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प्रस्तावन्य 


छोकम्यवहृतिहेतु श्ञारद्राकेशविमरुतमम्‌ । 
सारस्वतं महोऽह शशाब्दब्मह्माभिधं वन्दे ॥ १॥ 
चन्दरंशुसितभस्माङ्ग चन्द्राकाग्निविरोचन। 
चन्द्रास्योमाचितारद्धा्ग चन्द्रचूड नमोऽस्तुते॥ २॥ 


अपने-अपने पूवंजन्माजित शुभाशुभ कर्मोकि अनुसार चौरासी लक्ष योनियो- 
मे-से नानाविध योनि्थोमें जन्म केकर इस कषमय संसारमें विविध ुःलोको 
भोगनेके लिए जीव बाध्य हुआ करता है । देव-यक्षादि कुष्ठ ५ उनमें सुखद 
भीहि, किन्तु उनमे भी उत्पन्न जीव अपने शुभ क्मोसे उपलब्ध सुखोका भोगमात्र 
ही करता है, पुनः पुण्यकर्माजंन-द्वारा अपने सुखद भोगों लेशमात्र भी वृद्धि नहीं 
कर सकता, क्योकि वे सभी भोग-योनियां है, कमंयोनियां नहीं । कम-योनि तो 
केवल मनुष्य-योनि ही है, इसीमे उत्पन्न प्राणी अपने-अपने कमजन्य सुखप्रद 
भोगोको भोगता हुभा भी शुभकर्माजन-द्वारा धर्माथंकामरूप पुरुषाथन्नय प्राप्तकर 
मोक्षल्प परम पुरुषार्थं भी प्राप्त कर सकता है । इसी कारण इस मनुष्य-योनिको 
सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है। इसे प्राप्त करनेके लिए देवराज इन्द्र भी तरसते 
है भौर चाहते है कि सोभाग्यवश् यदि मृन्ञे दुलभ मनुष्य-योनि प्राप्त हो जाय तो 
यै मोक्ष-लाभकर परमानन्दकम्द परब्रह्म परमात्मामे लीन होकर कषमय संसारके 
आवागमनते सदा सर्वंदाके लिए मुक्त हो जङ। 


मष्य-योनि-प्रा्िके साघन-- 


परमधुलंभ मनुष्य-योनि-प्राप्तिके मुख्यसाधन दो प्रकारके है प्रथम 
कठोरतम तपश्चरणादि तथा द्वितीय सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए सत्काव्य- 
सेवन । इनमे -से प्रथम साधन नानाविध विन्न-बाधाभओसे भरा हा भतिशयकषट- 
साध्य है तथा सत्काव्य-सेवनङ्ूप द्वितीय साधन पूर्वापिक्षया अधिक सरल एवं 
सुख-साध्य है । अत एव जीवमात्रको सत्काव्य-सेवन-द्वारा यश, धन तथा व्यवहार- 
ज्ञानकी प्राप्ति करते हुए दुःख-निवृत्ति "एवं कान्तोपदेशसम्मित सद्यः परमसुख- 
प्राप्ति करनी चाहिए । शाख्लकारोनि भी डण्डिमघोषपूर्वक इसी बातका खमथन 
भ 
धकः 'काभ्यं यजश्सेऽ्थङृते व्यवहारविदे रिवेतरचतये । 
सद्यः परनिन्रँतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥' 


(६) 
तथा-- 
"ध्मथंकाममेोनक्ञेषु ंचक्तण्यं कलासु च । 
करोति दर्तिं प्रीति च लाधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥' 
इसी सत्काग्य-सेवनद्वारा ग्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भास, भवभूति, माघ 
मगरूर, बाण, भरीहष्‌, धावक, दण्डी आदि महामनीषियोनि स्व-स्व-क्ष्यानुधार अथं 
धम, काम ओर मोक्षतक प्राप्त क्रिया, यह सवंविदित है । मनुष्य-योनि लाभ 
करनेपर भी विद्या, कवित्व ओर कवित्व-शक्तिका लाभ करना उत्तरोत्तर 
दुलभ है । यथा-- 
(नरश्वं दुभ रोके विध्या तत्र सुदुरंभा । 
कविष्वं दुभ तन्न शक्तिस्तत्र सुदुकभा ॥' 
( मभ्िपुराण २३७।३-४ ) 
भगवान्‌ पतन्जलिने तो सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञात एवं सुप्रयुक्तं एक शब्दको भी 
इहरोक एवं परलोकमें कामदुघा ही बतलाया है । यथा-- 
"एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुप्रय॒क्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति ।' 


( महाभाष्य पस्पशाद्भिक ) 
इसी कारणसे शाख्रकारोने व्याकरणशाख्रके अध्ययनपर विशेष जोर दिया 


है । यथा- 
“यद्यपि बहु नाधीषे पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः श्वजनो मा भूत्‌ सकर शकर सकृच्छकृत ॥' 


उपयुक्त वचने यह सुस्पष्ट हो जाता है कि अ्धमात्रा्मक एक व्यल्जनका 
व्यतिक्रम होनेसे अर्थका कितना अनथ हो जाता है । 


कोषकी आवद्यकता- 


शब्द शाके ज्ञानके बाद भी कवित्व-शक्ति-प्राप्त्यथं बहुशग्द -सन्चय करना 
परमावश्यकं होता है, वह सम्चय उत्तमोत्तम कोषद्वारा ही हो सकता है, क्योकि 
कोष-हीन पुरुष तथा भूपाल जिस प्रकार प्रजोत्पादन एवं प्रजा-रक्षणमें खवंयैव 
भसखमथ रहते है, उसी प्रकार कोष-हीन विद्वान्‌ भी उत्तम काव्यकी रचना करने 
था उसका यथावत्‌ रसास्वादन करनेमे सवंथा असमर्थ ही रहता है । यथा-- 
नरभूपौ विना कोष प्रजोश्पादनरक्तयोः। 
नेव क्षमौ यथा, तद्त्‌ कविः काञ्यज्तावपि ॥' 
शब्द-दारिद्रधाक्रान्त कवि उपयुक्त शब्द-चयन करनेमे ही सदा न्यस्त 
रहनेसे उक्नतोन्नत -कल्पना-पूणं कविता करनेमे कदापि समर्थं नहीं होता है। 
भतः कोष-संचय करना सत्कविके लिए परमावदयक है । 





( ७) 


वेदिक कोषकी सर्वप्रथम रचना- 


सृष्टिकर्ता ब्रह्माने सवप्रथम अपने मानसपुत्रोको वेदोका अध्ययन कराया, 
उन्होने उन वेदोको सुनकर कण्ठस्थ कर लिया गौर पुनः उनका स्मरणकर अपने 
शिष्योंको अध्ययन कराया । श्रुति-गोचर (श्रवण ) कर स्मरणद्वारा अध्ययन 
करानेकी यह परम्परा अनेक शताब्दियों तक चलती रही ओर हस्तामलकवत्‌ 
त्रिकालदर्शी महि लोकोपकाराथ वेद-सम्मत्त अन्यान्य शास्रं ( ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
धर्म॑शाल्नादि) की रचनाकर अपने-अपने योग्यतम शिष्योको अध्ययन कराते रहे । 

आगे चलकर समय बदला ओर उन महर्षियोकि यम-नियम-संयमादिमें 
शोयिल्य होनेसे उनकी बुद्धिका भी हास हो गया, श्रवणमात्रसे वेदको स्मरणं रखने 
एवं समक्षनेकौ क्षमताका अभाव देखकर कश्यप मुनिने वेदज्ञानार्थ निषष्टरुकी 
रचना की, किन्तु कालचक्रे आगे बढते रहनेसे अन्न-पान -संसर्गादिक बुदिवेश- 
द्यावरोधक दोषोके कारण तपोबलका हास उत्तरोत्तर बढता ही गया । तत्फस्वरूप 
वेदार्थप्रतिपादक निघण्टरुका आाक्ञय समन्षना भी अशक्य हो गया, यह देख यास्क 
( ई० पू० ७०० वषं ) ते निघष्टुके भाष्यरूप “निरुक्त ्रन्थकरी रचना की । वेदो- 
मे आनेवाे शब्दोका निव॑चन करनेसे इसके द्वारा वेदाथ-ज्ञान करना सरल 
हो गया । इसके विषयये है- | 

"वर्णागमो वणेविपर्ययश्च द्रौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
धातोस्तदर्थातिक्ये न योगस्तदुच्यते पञ्चविध निस्क्तम्‌ ॥' 

निष्के भाष्यस्वरूप इस निरुक्तमें यास्कने "एके, परे, अपरे, अन्ये, आचार्याः' 
आदि शन्दो.ढारा अज्ञात-नामा आचार्योका सङ्केतकर इन बारह आचार्योका 
स्पष्ट रूपसे नाम-निर्देश किया है । उनके नामये रहै १ ओदुम्बरायण, २ ओप- 
मन्यव, ३ वार्षायणि, ४ गाग्यं, ५ आग्रहायण, ६ शाकप्रूणि, ७ ओणनाभ, 
= तैटिकी, ९ गालव, १० स्थौलाष्ठीवी, ११ क्रोष्टु ओर १२ काथक्य । जिस 
प्रकार वेदाङ्ख व्याकरण, छन्द, ज्यौतिष, शिक्षा भौर कल्प कोई एक-एक ग्रन्थ. 


विशेष न होकर सभी अनेकानेक ग्रन्थात्मक रहै, उसौ प्रकार निषण्टरुया निरुक्त 


भी कोई स्वतन्त्र एक-एक ग्रन्थ-विशेष नहीं; अपितु वे दोनों (निषष्टर ओौर निरक्त) 
भी अनेकानेक ग्रन्धरूपात्मक ही ह । १० श्रीभगवदृत्तजीने एक लेखमें वेदोके 
भाष्यकार यास्कादिके भाष्य-ग्रन्थोमें उद्धृत लगभग १७ निघष्टरुजके अस्तित्वका 
उल्लेख किया है, किन्तु इस समय वे सभी अप्राप्य है । ( श्रीवाचस्पति गैरोकाकृत 
सं° साहित्यका इतिहास, १० १८७-१८९ ) 
लोकिक कोषौकी रचना- 

संयम-नियम, आचार-विचार, अन्न~पान, रहन-सहन आदिके शाखर-बहिभूत 

होनेसे बल, वीर्य, मेधा, विद्या, तपडचरणादिके ओर अधिक हास होनेपर लोकिक 





(८) 


शब्दोके अथ-ज्ञानको भी दु्बोध्य होता हुभा देलकर आचार्योनि शाल | 
लोकिकं शब्दकोषो'की रचना की । प्राचीना चायो अपने ग्रन्थों समय, निवास 
तथा देशादिका परिचय देनेकी परम्परा नहीं रहनेते किव आचार्यने कौन-सा 
लोकिक शब्दकोष सर्वप्रथम रा, यह निर्णय आज तक इतिहासकार नहीं कर 
सके है । इसके कारण निम्न-लिलित है-- 


( क ) 'शब्दकल्पदुम'के रचयिता "स्यार राजा राधाकान्त देव बहादुरने 
उक्त प्रन्थके मुखबन्ध ( पृ० ४) मे अग्निपुराणमें वर्णित अभिधानको सर्वप्रथम 
कोष माना है । इसका प्रकरण-कम इख प्रकार है-- पहले स्वगपातालादिकषगं 
नानाथवगके बाद भरू-पुर-अद्वि-वनौषधि-सिहादि-तृ ( मनुष्य ).बरह्य्षत्र-वैशय-शूद् 
वगका वणनकर अन्तमं सामान्यलिङ्खका वर्णन है । किन्तु अमरसिहुने स्व-रचित 
अमरकोषमें उक्त क्रमका व्यत्यासकर अग्निपुराणोक्त सामान्य-नामलि ङ्खो"के 
स्थानमे विशेष्यनिध्नवगं तथा सङ्की्णंवगंको समाविष्टकर 'लिद्धादिसंग्रहवग"को 
पृथक्‌ कर दिया है । उक्त अमरर्सिहका ही अनुकरण “जटाधरः ने अपने '““ “““ मन्थ 
मे भौर '"पुरुषोत्तमदेव'ने “त्रिकाण्डरोष' मे किया है । 


इसके बाद उक्त राजासा० ने निम्नलिखित कोषों एवं उनके रचयिताभओंका 
नाम-निरदेश किया है । यथा- 


(९ 


ग्रन्थकार कोष 
१६. एरषोत्तमदेव £; हारावली 
१७. भावमिश् भावप्रकाश 
१८. मथुरेशपण्डित हाष्दरत्नावली 
१९. महेश्वरवेद्य विश्वप्रकाश 
२०. मेदिनीकरवेद्य नानार्थ॑श्षब्दकोष 
२१. रामेश्वरशर्मा शब्दमाला 
२२. रत्नमालाकरवैध आयुवदाणं बोरिथत पर्यायरत्नमाला 
२३. वोपदेवमिश्न कविकल्पद्रुम 
२४. क्नीनन्दनभहाचा्य वर्णोभिधान 
२५. श्रीरामशर्मा उणादिकोष 
२६. सि. कौ. संक्षिप्तस्ारकार : ` उणा दिवृत्ति 
२७. 9) ## ‡ +) 
२८. हलायुधभटू अभिधानरत्नमाला 
२९. हेमचन्द्रजैन अभिधानचिन्तामणि 


इनके अतिरिक्त (१) विहवकोषमे-- 


भोगीन, २. कात्यायन, ३. घाहसाङ्कु, ४. वाचस्पति, ५. व्याडि 


भ्रन्थकार कोष 
१. अमरसिंह नामलिङ्खानुशासन 
२. अजपाल नानाथसंग्रह 
३. गदि नाना्थध्वनिमल्जरी 
४ चक्रपाणि शब्दचन्द्रिका 
५. जटाधराचायं पर्यायनानाथंकोष 
६. दण्डाधिनाथ नानाथंरत्नमाला 
७. दूर्गादासविद्यावागीशच धातुदीपिका 
८. धनञ्जयकवि नाममाला 
९. धनिकदासब्राह्मण सारसं ग्रहनामक अनेकाथंखमुच्चय 
१०. नरसिंह कालीपण्डित निषण्टुराज ( राजनिधष्टर ) 
११. नारायणदत्तकविराज राजवल्लभ 
१२. पश्रनाभदत्तद्विज भूरिप्रयोग 
१३. पुरुषोत्तमदेव एकाक्षरकोष 
१४. # द्िरूपकोष 
1.0 त्रिकाण्डदोष 





६. विरवहूप, ७, मङ्गल, ८. शुभाद्ख, ९. वोपालित भौर १०. भागुरिके द्वारा 
रचे गये- 
तथा ( २) मेदिनीकोषमे-- 

१, उत्पलिनी, २. शब्दाणंव, ३. संसारावतं, ४. नाममालाख्य, ५. वरचि 
६. शाइवत, ७. रन्तिदेव, ८. रत्नापरनामहर, ९ गोवधन, १०. रभस्षपार, ११ 
शुद्र, १२. अमरदत्त, १३. गङ्गाधर, १४. वाभिट, १२. माधव, १६. धम, १७ 
तारपाल, १८. वामन, १९. चन्द्र, २०. विक्रमादित्य ओौर २१. गोभिके रचित 
कोष तथा २२. पाणिनि-पदानुशासन कोष; इनके कोषग्रन्धोका नामोल्लेख है ।' 

( ख ) पुरुषोत्तमदेव रचित ^तिकाण्डरोष' नामक कोषकी साराथचन्द्िका' 
नामकी संस्कृत व्याख्याके कर्ता श्रील्ञीलस्कन्ध यतिव्रने' प्राप्ताप्राप्त एव ज्ञाता- 
ज्ञात नामवाले कोषों तथा कोष-रचयिता्ेकि निम्नलिखित १९२ नामोका उल्लेख 
कर 'दैवज्ञमुखमण्डन, खरस्वतीनिष्टु, भौर सिद्धौषधनिषण्टु.--इन तीन ग्रन्थो 
के ल्भादरीपमे सिहलाक्षर छिपिमे मुद्रित होनेकी चर्चा की है । उनकी तत्रत्य 


१. उपरिलिखित २९, १० तथा २२ नामोके अतिरिक्त भी कतिपय नाम 
मौर म्रन्थ अर्वाचीन ह तथा कु नाम कोषभिन्न है । 


( ९१०) 


पुस्तकालयीय प्रन्थ-संख्या क्रमशः १४६, १८७ भौर १९२ है, यहु भी उनका 
कथन है । उल्लिखित १९२ कोष एवं कोषकारोके ये नाम है-- 


प्राप्तक्ोष $ 
ग्रन्थ-नाम 
१. नामलिङ्गानुशासन 
२. कल्पद्र 
३. शब्दाणंव 
४. प्रमाणनाममाला 
५. त्रिकाण्डरोष 
६. हारावली 
७. एकाक्षरकोष 
८. द्विहूपकोष 
५:0 ॥ 
१०. मातुकानिचण्टर 
११. अनेकाथध्वनिमनभ्जरी 
१२. अब्ययकोष 
१३. विशव प्रकाश 
१४. शब्दभेद प्रकाश 
१५. नानाथंमन्जरी 
१६. वैजयन्ती 
१७. लिङ्खविशेषविधि 
१८. पल्चतच्वप्रकाश 
१९. नानाथंसमुच्चय 
२०. लक्ष्मीनिवास 
२१. गणितनाममाला 
२२. अभिधानरत्नमाला 
२३. शारदीनाममाला 
२४. अनेकारथसंग्रह 
२५. अभिधानचिन्तामणि 
२६. अभिधानचिन्तामणि- 
नाममालापरिशिष्ठ 


२७. लिङ्गानुशासन 


ग्रन्थक्ार-नाम 
अमरसिह 

केशव 

दर्गादास 
धननम्जय 
पुरुषोत्तमदेव 


भरतसेनमल्ल 
महीदास 
महाक्षपणक 
महादेव 
महेश्वर 
मेदिनीकर 
यादव 
वररुचि 
वेणीदत्त 
शास्त (?) 
शिवराम 
हरिदत्त 
हलायुध 
हषं कीति 
हेम चन्द्र 





(९९) 


ग्रन्थ-नाम 
२८. अभिधानरत्नमालाशिलोग्छः 
२९. मदनपालनिषण्टर 
३०. मुक्तावली < 
३१. रनमाला 

३२. शब्दसं ग्रहनिघण्टर 

३३. नानाथंसंग्रह 

३४. नामसंग्रहमाला 

३५. एकाक्षरनाममाला 

३६. प्रयुक्तपदमन्जरी 

३७. शब्दाणंव 

३८. लधुनिघण्ट्रुसार 

३९. लोकप्रकाश 

४०. अनेका्थध्वनिमन्जरी 
४१. शब्दमाला { 
४२. नामावली | 
४३. शब्दसागर 

४४. दाब्द चन्द्रिका 

४५. अभिधानतन्त्र 

४६. निघण्टु 

४/७. कोमरूकोषसंग्रह 

४८. गीर्वाणभाषाभूषण 

४९. नानार्थरत्नमाला 

५०. नाममाला 

५१. वेष्णवाभिधान 

५२. नानाथंसमुच्वय 

५३. कविजीवन 

५४. बाटप्रबोधिका 

५५. वर्णाभिधान 

५६. राजनिघण्टु 

५७. राजवल्लभ 

५८. रत्नकोष 

५९. भूरिप्रयोग 


ग्रन्थकार-नाम 
जिनेन्द्रमुनीदवर 
मदनपाल 
श्रीधर 
दण्डाधिनाथोपनाम ईइरुगप्प 
अगस्त्य 
अजयपाल 
अप्पयदीक्षित 
अमरसिंह 
कालिदास 
काक्षीनाथ 
केशव 
क्षेमेन्द्र 
गदसिह्‌ 
गोपीनाथ 
गोवधन 
गोविन्दशरमा 
चक्रपाणिदत्त 
जटाधराचायं 
जैमिनि 
तीथंस्वामी 
त्रिविक्रमाचायं 
दण्डनाथ या भास्कर 
दुगं 
देवकीनन्दन 
धरणी 
धमराज 
नत्किरकवि 
नन्दनभटराचायं 
नरखिहपण्डित 
नारायणदास 
नरसिहमुनि 
पद्मनाभे 











भ्रन्थ.नाम 

६०. शीघ्रबोधिनीनाममाला 
६१. वणदेदन 

६२. रत्नकोष 

६३. शब्दचन्द्रिका 
६४. निषण्टरुकैकाध्याय 
६५. त्रिूपकोष 

६६. नामसंग्रहनिषण् 
६७. नाममाला 

६८. मङ्कुकोष 

६९. शब्दरत्नावली 
७०. पदचन्द्रिका 

७१. अनेकार्थतिलक 
७२. शब्दरत्नाकर 

७३. एकाक्षरनिषण्टर 
७४. सुप्रसिद्धपदमन्जरी 


७५. आयुरवेदपर्यायरत्नमाला : 


७६. शब्दाथंनिणंय 

७७. कविदपणनिषण्टर 

७८. उणादिकोष 

७९ शब्दमाला 

८०. रूपमन्जरीनाममाला 

५१. नाममालानिषण्टर 

५२. िन्द्निषष्टर 

८३. केविमन्जरी 

८४. शब्दरत्नाकर 

५५. कविदीपिकानिषष्टु 

८६. शब्दार्थचिन्तामणि 

८७, कोषकत्पतर 

८८. शब्दार्थकल्पतर 

८९. शाब्दिकविद्रत्कवि- 
प्रमोदक 

९०. दशदीपनिषष्टर 


( १२) 


ग्रन्थकार.नाम 


: पृण्डरीकविटल 
: पुरुषोत्तमदेव 


ै 
॥ 


पृथ्वीधरावार्यं 
बाणभेटर 
बाह्लिकेयमिभ् 
विह्लण 
भागवाचायं 
भोजराज 
मङ्ख 
मधुरेश 
मथूरभट 
प्रदीष 
११ 
माधव 
मुरारि 
रत्नमालछाकर 
राक्षस 
राम 
रामशर्मा 
रामेश्वर 
रूपचन्द्र 
वरदराज 
वरश्चि 
वक्षभ 
वामनभट 
विक्रमादित्य 
विदुलाचायं 
विश्वनाथ 
वेङ्कट 


^, 


वेदान्ताचार्य 





(९३) 


्रन्थकार-नाम 


ग्रन्थ-नाम 
९१. संयमिनाममाला शङ्कुर 
९२. शिवकोष १ 
९३. द्विरूपकोष हष 
९४. इङेषार्थपदसंग्रह र 
९५. एकाक्षरनि घण्ट ४4 
९६. लिङ्खप्रकाश सा क 44 
९७, भवनप्रदीपिका सावभे 1 प 
९८. शब्दरत्नाकर सुन्दरगणि 
९९. अनेकाथतिकक सोमभव 
१००. एकार्थनाममाला सीभरौ 
१०१. द्वयक्षरनाममाला न 
अविदित-प्रन्थ-नामवाठे कोषकार 
१०२. अमरदत्त ११७. राजमुक्ुट 
१०३. कृत्य ११८. रुद्र 
१०४. गङ्गाधर ११९. धरणीधर 
१०५. चन्द्रगोमि १२०. म 
१०६. तारपाल १२१. सवध 
०७. दामोदर १२२. वाचस्पति 
१०८ | धमंदास १२३. राजदेव 
१०९. वोपालित ४ १ 
, भागुरि" 
। | । भोगीन्द्र १२६. विक्रमादित्य 
१९१ २ मङ्खलः १२७. विडवरूप 
१ १३. मातण्ड १२८. भेटुमत्ल 
११४. रन्तिदेव १२९. व्याडि 
११ ॥ रभसपाल १३०. विश्वलोचनः 
११६. राजशेखर १३१. शुभाङ्कु 


१. इनका रचित शत्रिकाण्डकोष' है । ( द्रष्टव्य : वाचस्पति गे रोला-रचित ₹० 
साहित्यका इतिहास, प° 6 ० ) 

२. इनकी रचना 'मङ्खलकोष' है । 

३. इनका रचित 'विश्वलोचनकोष' है, जो सुरतसे प्रकाशित है । 


( £४) 
१३२. सोमनन्दी १३५. हटचन्द्र 
१३३. सज्जन १३६. हर 
१२३४. साहुसाङ्क १३७. कात्यायन 


अविदित कतुनामक, विदित-ग्रन्थनामक्त कोष 


१३८. अमरमाला १६२. ब्रृहुदमरकोषः 
१३९. असालतिप्रकाड १६३. महाखण्डनकोष 
१४०. आनन्दकोष १६४. पदरत्नावली 
१४१. एकव णंसंग्रह १६५. राजकोषनिषग्टर 
१४२. एकाक्षरकोष १६६. पुद्रलकोष 
१४३. उत्पलिनी १६७. लिङ्खप्रकाश 
१४४. ऊष्मविवेक १६८. मुनिकोष 
१५५ अजय १६९. वर्णप्रकाश्चकोष 
१४६. अरुण १७०. पालकोष 
१४७. इन्दुकोष १७१. वात्स्यायनकोष 
१४८. कल्पतरुकोव १७२. कोषसार 
१४९. ग्रहाभिधान १७५३. शब्दतरङ्किणौ 

( दे वज्ञमुखमण्डन ) १७४. गङ्खाधर 
१५०. जकारभेदः १७५. राब्ददीपिका 
१५१. दण्डिकोष १७६. गोवद्नकोष 
१५२. सुभूतिकोष १७७. शब्दरत्नसमुच्चय 
१५३. धन्वन्तरिनिधण्टर १७८. शन्दसारनिषष्ट्र 
१५४. नक्षत्राभिधान १७९. चन्द्रकोष 
१५५. देशीकृोष १८०. संसारावतं 
१५६. नानाथंमन्जरी १८१. चरककोष 
१५७. नामनिधान १८२. सकलग्रन्थदीपिका 
१५८. पद्मकोष १८३. सकारभेदः 
१५९. भ्रुभकोष १८४. सन्जीवनी 
१६०. चकारभेद १८५. सन्मुखविवृतिनि घण्ट 
१६१. बीजकोष १८६. सरसशब्दसरणि 


१. कतिपय विद्वान्‌ इसे अमरसिह' रचित कोष मानते है । 
२., ४. कतिपय विद्वान्‌ इसे 'बाणभेटु' की रचना मानते है । 
३. कृ विद्वान्‌ इसे अमरसिंह" की कृति मानते है । 





॥ ( १५) 


१८६७. सरस्वतीनिचण्ट्र १९०. ग 
ध्यकोष १९१. हनुमन्नघण्टरु 
1 ध | ४५ १९२. सिद्धोषधनिषण्ट #; 
(ग) श्री वाचस्पति गरोला जीने अपने संस्कृत साहित्यके इतिह 
पाणिनि-द्वारा एकं द्विरूपकोष' लिखे जानेका उत्छेख कियाहै ( पृ° ६३४) । 
इस भआधारपर यह कहा जा सकतारहै कि उन्हीं गेरोला जीकरे उक्तं इतिहास- 
मे ( १० ६३३ ) उदुधृत सत्यव्रत सामश्रमीके मतानुसार ८८14 चाः 
काल ई० पू० २४०० वष मान लिया जाय तो पाणिनि-रचित उक्त "द्विरूपकोष'- 
का रचना-काल आजसे लगभग साढे चार सहस्र वष ५ ही होना सिद्ध होता है 1 
इतना ही नहीं, अपितु श्री गेरोला जीने उसी इतिहासमे ^भागुरि'की कृतियोः 
मे 'त्रिकाण्डकोश' होनेका उल्लेख किया है । उक्त ^भागुरि" का समय ई° पूर 
३१०० वषं ( उक्त इति ° पृ ६२० ) होनेसे यह स्पष्ट होजाताहै कि कम- 
से-कम आजसे लगभग ६००० वषं पहले ही लोकिक-कोष-रचनाका श्रीगणेश्च 
। 
¢ ५५ अतिरिक्त महावेयाकरण आपिशलि, शाकटायन, व्याडि, पतन्जकलिने 
भी कोरषोकी रचना की थी ( वही इतिहास प° ७७७-७७९ } । 
लौकिक-कोष-रचनामें जेनाचार्योका भी प्रमुख हाथ रहा है । इनके रचित 
उपलब्ध कोषोमें शहुरिषेण'रचित “बृहत्कथाकोष' सबसे विशार एवं प्राचीन 
कोष है । इनका समय शक ८५३ ( ई० ९६९ ) है । इनका रचित उक्त कोष 
१२५०० इलोकोमिं पूणं हआ है । ( गेरोला, सं° सा० का इति प° ७८१) । 


आचायं यादवप्रकादरा-- 

इसी लौकिक-कोष-रचनाके सन्दभमे आचायं 'यादवप्रकाक्चने प्रकृत 
“वै जयन्तीकोष'की रचना की । माप विचिष्ाद्रैतवादी ब्राह्मण थे । ये 'तामिलनाड' 
राज्यान्तग॑त "कान्चीपुरम्‌' या कान्जीवरम्‌'के निकटवर्ती ^तिरप्पुटकुलिः या 
"गृध्रसरस" ग्रामके निवासी ये ।, पहले आप कटर अदेतवादी श्रीशङ्धुराचायंके 
मतानुयायी थे । इन्होंने ब्रह्मसूत्र'पर एक "यादवभाष्य' ल्खाधा भौर उसे 
ये “चाङ्कुरभाष्य"के साथ-साथ अपने शिष्योको पढाया करते ये। कहा ४ 
है कि 'तिश्प्पुटकुलि"मे स्थित "विजयराघव स्वाती मवि दो साधुरजकी 
मूतिरयां है, उनमे-से एक सूति एक दण्ड धारण कयि हए अद्रेतवादी . आचाय 
ध्यादवप्रकाशषकी है ओर दूसरी त्रिदण्ड धारण किये हए विरिषटदितवादी 
“रामानुजाचाय'की है । एक बार अपने शिष्य रामानुजाचायके साथ लास्राथ 
होनेपर आचाय यादवगप्रकाश विशिष्टादरैववादी होकर त्रिदण्ड धारण्‌ क्र लिय । 


( ९६) 


इसका प्रमाण यह दिया जाता है कि कान्चीपुरम्‌"में स्थित “वरदाचार्यं स्वामी 
के मन्दिरकी भित्तिपर एक चित्रम त्रिदण्ड धारण कयि हृए आचाय "यादव- 
प्रकाश" अपनी शिष्य-मण्डलीके साथ चित्रित हैँ । शिष्य-मण्डलीमे रामानुजाचाय॑का 
भी चित्रहै। 

भआचायं यादवप्रकाशने "पिङ्खल छन्दःसूत्रपर भी भाष्य लिखा था। इनके 
रचे हुए "यतिधमंसमुच्चय'नामक ग्रन्थका वैष्णंव-सम्प्रदाय मे बहुत आदर है । 
आप जीवनके अन्तिम दिन तक वैष्णव संन्यासीके रूपमे "काठ्जीवरमू ही रहे । 

उपयुक्त द्विशताधिक कोषोके अतिरिक्त भी अन्यान्य -कोषोके प्रमापक वचनो 
का उद्धरण यत्र-तत्र संस्कृत ग्रन्थोकी व्याख्याओमे उपलब्ध होनेसे उक्तं कोषा- 
तिरिक्तं अन्य कोषग्रन्थोका अस्तित्व भी सिद्ध होता है। एतदतिरिक्त अर्वाचीन 
कतिपय विद्वानोनि भौर भी संस्कृत कोषोकी रचना की है, जिनमें कु 
निम्नलिलित ह - 


१. उपनिषटाक्यकोष  : कनंल जी° ए० जाकोव 
२. उपनिषटाक्य महाकोष `: गजाननके पुत्र शम्भु साधसे 
३. कविकपटिका । वादीन्द्रकवि 
४. कोषकल्पतर्‌ विडवनाथ 
५. कोशकोमुदी रामदत्तत्रिपाटीशास््री 
६. कोषसं ग्रह $ 
७. कोषावतंस । राघवकवि 
८. तिङडन्ताणंवतरणि 
९. धममकोष श्रीलक्ष्मणशास्री 
१०. भोटसंस्कृताभिधान : लोकेशचन्द्र 
११. मीमांसाकोष | केवलानन्दसरस्वती 
१२. शिवकोष - शिवदत्त 
१३. आसख्यानकमणिकोष : 
१४ वाङ्मयाणंव : पं रामावतारशर्मा 
१५. वाचस्पत्यम्‌ : तकवाचस्पति तारानाथभटाचायं 
१६. शब्दकल्पद्रुम राधाकान्तदेवबहादुर 
१७. वास्तुरत्नकोष 


१८. देक्षीनाममाला हेमचन्द्राचार्य 


वेजयन्ती कोषका वैशिषय-- 
यह्‌ कोष कुल भाठ काण्डोमें पूरा हुआ है। इसे दो भागोमिं विभक्त किया 
जा सकता है--एक पर्याय-भाग तथा दूसरा नाना्थं-भाग । प्रथम पर्याय-भागमें 





( १७ ) 


पाच काण्ड है--१ स्व्गकाण्ड, २ अन्तरिक्षकाण्ड, ३ भूमिकाण्ड, ४ पाताल- 
काण्ड ओर ५ सामान्यकाण्ड। उनमें क्रमश्षः ३, ४, ९, ४ ओर ४ अध्याय 
तथा कुल २३७० इ्लोक हैँ। द्वितीय पर्यय-भागमें तीन काण्ड है-- 
१ द्रयक्षरकाण्ड, २ व्यक्षरकाण्ड ओर ३ सामान्यकाण्ड; इनमें क्रमशः ४, ४ ओर 
९ अध्याय तथा कुल ८४२ उलोकं रहै । अ्रन्थकारने अन्तमें ग्रन्थप्रश्स्तिके 
४ इलोक दिये है, इस प्रकार सम्पूणं . अ्रन्थकी इलोक-संख्या ३२१६ अर्थात 
अमरकोषसे द्विगुणाधिक है । 

महाकाब्यों एवं कोषादिकोके संस्कृतव्याख्याकार मल्लिनाथ, नारायण, 
क्षीरस्वामी, भानुजिदीक्ित, सवदेव, महेश्वर, मुकुट दिने “इति यादवः, 
इति वैजयन्ती" लिखकर अपनी-अपनी व्याख्याओंकी पष्टिके छिए स्थान-स्थानपर 
इस कोषके बहुशः उद्धरण दिये हैँ । इन उद्धरणोमे अधिकांश नानाथं-भागोक्त अंशो- 
काही प्रयोग किया गयादहै। 

यादवप्रकाञ्च जिसका पर्याय कहना आरम्भ करते ह, उससे सम्बद्ध समस्त 
विष्योका साद्धोपाङ्ख वर्णन कर देते हैँ । उदाहरणाथं इसका कुठ दिग्दर्शन 
नीचे कराया जाता है- 

(क) अग्निर्वेशवानरः"“" ˆ“ ` "“" * “ ˆ““ ' ( १।२।१४ ) से आरम्भकर “अग्नि 
के पर्यायवाचक शब्द कहुनेके उपरान्त तत्सम्बद्ध (अग्निप्रिया, स्कन्धा, काष्ठाभ्नि, 
तुषाग्नि, करीषाग्नि, मेघाग्नि, प्रेवदाहा( चिता }ग्नि, दैत्याम्नि, पित्यग्नि, 
यज्ञाग्नि, ऋत्वग्नि, विवाहाग्नि आदि समस्त अग्निर्योका पृथक्‌-पृथक्‌ नाम-निर्देश 
किया गयादहै। | 

(ख) ब्राह्मणादि वणंचतुष्टयका पर्याय वणन करनेके बाद “उपवर्णास्तु सङ्कीर्णा: 

""““ “"-*“" ( ३।५।२ } से भारम्भकर वणंसङ्कुर जातियोकी उत्पत्ति एवं 
उनके नामोँका निर्देश विशद रूपमे किया गया है । तदनन्तर "एषां लक्षणसिद्धधरथं 
केषाल्चिद्‌ वृत्तिरुच्यते ' ` ˆ ˆ ˆ ` `` ` ˆ“ ` ˆ ““ '{ ३।४।६४) से गरानलप्रयोगाइच प्रोच्यन्ते 
दस्युजातयः' ( ३।५।१०८ ) तक प्रकरणागत इन व्णंसद्धुर जातियोकी जीवि- 
कादिका विस्तारके साथ वर्णन करियागयादहै)। 

(ग) इसी तृतीय काण्डके षष्ठाध्याये कापोत, ओदुम्बर, भिक्षु, व्युष्टि, सौमिक, 
बलिक, नौस, पृष्पाल्य, द्विकालिक, सीणिक, मूलिक, पातालमूलिक, अश्राव- 
कारिक, रिवत्रती, स्द्रब्रती, बहित्रती आदि-आदि व्रतियों एवं तप्तकृच्छ्र, 
अतिकृच्छ्र, चान्द्रायणादि बहुविध व्रत साद्धोपाङ्ख वणित है । (३।६।१२५-- १४९) 

(घ) शुक्ले शुश्रुचिश्येताः '“* ˆ` ` ` `` "°" “ ““क्रिभिरः, सितलोहितः' ( ५।३। 
१०-५।३।२५ ) द्रारा उवेतादि वर्णका पृथक्‌-पृथक्‌ पर्याय एवं दो-दो, तीन-तीन 
वर्णो (रङ्गो) के मिश्रणे बने हुए व्णोके नामका अत्यन्त विस्तारके साथ 


(९८ ) 


वणनकर “मधुरस्तु रसज्येष्टो"“ ““ “““ ˆ" ( ५।३।२५ )से षड्धोका सामान्यतः 
पर्याय-निदेश करनेके परचातु एकाधिक (दो, तीन, चार ओर पांच ) रसोके 
सम्मिश्रणसे निष्पन्न रसो ( स्वादो ) के नाम अलग-अलग --त्रिषष्टिस्तु ततो रसाः” 
( ५।३।४४५ ) कहे गये है, इस प्रकार छः रसोकि मिश्रणसे बने ६३ रसोका नामः 
निदेश करना ्रन्थकारकी प्रतिभाका अनुपम उदाहरण है । 

उपयुक्त दिग्द्शनमात्रसे 'स्थालीपुलाक' न्यायद्वारा यह स्पष्ट हो जातादहै 
कि विषयान्तरोके समाविष्ठ होनेसे अन्यान्य कोष आकृति एवं इलोक-सङ्घचाकी 
दृष्टस विशार भले ही हों, किन्तु एेसा विश्षद वर्णन किसी भी कोषमें उपलब्ध 
नहीं है । 


आधुनिक संस्कृत-साहित्यके इतिहास-्रन्थोमे कोषकी उपेक्षा ? 

संस्कृत साहित्यके इतिहासोके ऊेखक महानुभावोने अपने-अपने ग्रन्थोमें 
इतिहास, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, पुराण, कान्य, नाटक, छन्द, चम्पू, आख्यायिका 
नीतिशाख्र आदिके विषयमे तो स्वतन्त्र शीषंक देकर सेकंडों पृष्ठ लिखनेका कष्ट 
किया है, किन्तु इतनी बड़ी संख्यावले ( लगभग २२५ से भी अधिक ) लोकिक 
संस्कृत कोषोके विषयमे उन इतिहास-लेखक महानुभावोकी वाचंयमिता तथा 
बद्धमृष्टिता देखकर महान्‌ आश्चयं एवं खेद होता है । कोषके विषयमे ओौर विशद 
विवेचन करनेके लिए मेने बडे-बडे धुरन्धर विद्वानकि लिवे दज॑नों संस्कृत साहित्य- 
के इतिहास-ग्रन्थोके पन्ने उलटे, किन्तु किसीमे भी उपयुक्त लौकिक संस्कृत 
कोषोके विषयमे प्रायः कुष्ठ नहीं पा सका । संभवतः इसका प्रधान कारण यह है 
कि वैदिक एवं अन्य संस्कृत साहित्यके अनुसन्धानमें अधिकतम द्रव्य-राशि एवं 
समय लगाकर उक्तं सं० साहित्यका उद्धार करनेका प्रशस्त श्रेय प्राप्तकर भी 
अमर-भाषा संस्कृतको मृत भाषा कहनेवाले संस्कृत साहित्यके कुछ अंग्रेज 
इतिहास-लेखकोका अनुकरण करनेवाले हमारे भारतीय, संस्कृत साहित्यके 
इतिहा स-ले्कोनि भी लोकिक संस्कृत कोषोपर कु किखनेकी कृपादृष्टि करना 
उचित या आवदयक नहीं समज्ञा । मै श्रीवाचस्पति गेरोलाजीको धन्यवाद देता 
ह, जिन्होने अपने “संस्कृत साहित्यका इतिहास" ग्रन्थमे कोश'को स्वतन्त्र 
शीषंक देकर इसके विषयमे विशदरूपसे तो नहीं, किन्तु कुछ लिखनेकी उदारता 
प्रदश्ित कीटे । 


आत्म-निवेदन-- 
अध्यथन-कालसे ही कोष-ग्रन्थोकी ओर अपना प्रबल श्ुकाव होनेसे मैने सव- 


प्रथम 'अमरकोष'की, राष्ट्भाषा हिन्दीमे (मणिप्रभा व्याख्या, 'अमरचन्द्रिका 
नामक टिप्पणीके साथ लिखी, प्रकाशन होनेपर विद्रत्समाजने उसे अपनाकर 
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अन्यान्य ग्रन्थ लिखनेके लिए मुने प्रोताहित किया । फलस्वरूप हेमचन्द्राचायं "कृत 
'अभिधानचिन्तामणिण्की भी राष्ट्रभाषा हिन्दीमें ही मणिप्रभा व्याख्या लिखनेके 
बाद मैने श्रीभानुजिदीक्षित-विरचित श्याख्यासुधा' (रामाश्नमी) सहित अमरकोष" 
के सम्पादनका कायं हाथमे लिया । उक्त व्याख्यामें उद्धृत सूत्रों एवं प्रन्थान्तरीय 
प्रमापक वचनोको उपलब्ध तत्तदुग्रन्थोसे मिकानकर उन सबोका स्थल-निदेश तथा 
तरुटिपूति करते हुए राष्टृभाषा हिन्दीमें श्रकाश' व्याख्याके साथ उसका सम्पादन 
किया। इन दोनों ग्रन्धोको भी अपनाकर गुणग्राही विद्दरगंने मेरा द्विगुणित 
उत्साह बढाया । ये दोनों ग्रन्थ बहुत समयसे अप्राप्य ये । 

इनके अतिरिक्त, अपने गुरुजनोके आदेश, सुहृद्वगंकी सद्धावना एवं सहानु- 
भूति पूरण परेरणासेउत्वाहित होकर मेने महाकवि कालिदास रचित.रघुवंश' महाकाव्य, 
माघ-रचित “शिशुपालवध' महाकाव्य, श्रीहष॑रचित नैषधचरित" महाकाव्य, मनु- 
प्रणीत मनुस्मृति" म्रन्थोंकी गत्थिर्योको "विममे स्पष्ट करते हए राष्ट्रभाषा 
हिन्दीमें ही मणिप्रभा" व्याश्या छिखी । उपयुक्त सभी प्रन्थ ॒"चोखम्बा संस्कृत 
सीरीज आफिस, वाराणसीके दवारा यथाखमय प्रकाशित होकर सर्वजन-सुलभ 
हो गये ह ओर नीर-क्षीर-विवेक्ती हंसके समान गुणेकपक्षपातपरायण विद्ठव्समाजने 
इन्हे अपनाकर मुञ्चे तथा प्रकाशकको अपने-अपने कायम उत्तरोत्तर भागे बढते 
हए संलग्न रहनेके किए समय-समयपर प्रोत्साहित किया है । 


प्रकृत ग्रन्थका सम्पादन-- 

महाकाव्य आदिके संस्कृत व्याख्याकारोके द्वारा प्रकृत 'वेजयन्तीकोष"के 
उद्धरण देख-देखकर इसे भी सवं-जन-सुभे करानेको मेरी प्रबल आकाङ्क्षा 
बहुत दिनोसे हो रही थी। इसे उपलब्ध करनेके ल्यि स्वयं तथा मित्रो 
दारा बम्बर, ज्ञालरापाटन, व्यावर आदि स्वपरिचित बडे-बडे पुरस्तकालयोके 
साथ पत्राचार करनेपर भी मै सफल नहीं हो खका। किन्तु सुलतानगंज 
( भागलपुर मे स्थित राजकीय संस्कृतोच्च विद्यालयसे स्थानान्तरित होकर 
जब मै आरामे आया, तब कुछ वेकि उपरान्त वार्ता-प्रसङ्खमे इस कोषकी 
चर्चा आनेपर मेरे अन्यतम मित्र ं० नेमिचन्द्रजी शाख्री एम० ए० ( संस्कृत, 
प्राकृत, हिन्दी ), ज्योतिषाचायं, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, ' "जेन महाविद्यार्य, 
आरात इस 'वैजयन्तीकोषणकी अत्यन्त प्राचीन प्रति मृञ्ञे देनेकी हषा कौ । 
जो अत्यन्त जीर्ण-शीणं होनेके कारण प्रेमे मूद्रणाथं देने योग्य नहीं थी । अतः 
वने बडी सावधानीसे इसकी पाण्डुलिपि तैयार की है । लिङ्गनिरदेशपूवंक इसकी 
शब्दसूची तैयार करनेमे मने मनेक कोषोकरा अध्ययन करना पड़ा है । पाठकोको 
इससे अधिक सौविध्य प्राप्त होगा । सर्वागपूणं पाण्डुलिपि तेयार हो जनके बाद 
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मैने सहस्रो अलभ्य संस्कृत ग्रन्थ-रत्नोके प्रकाशक "चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
माफिख, वाराणसी के संचालक महोदयको प्रकाशनार्थं इसेदी ओर उन्होने 
इसको प्रकाशित करनेकी सहषं स्वीकृति दे दी, जिसके फल-स्वरूप अत्यन्त 


दुभ एवं महत्वपूणं इस ग्रन्थ.-रत्नको सर्व॑-सुलभे होनेका सत्सौभाग्य प्राप्त होने 


जारहाहै। 

मै (अम्‌रकोष' तथा "अभिधानचिन्तामणि' कोषद्रयके समान ही इसकी भी 
राष्टरभाषा हिन्दीमें विशद व्याख्या लिलना प्रारंभ कर दिया धा, किन्तु सांसारिक 
विविध कारणोसे मेरी इच्छा त्वरित पूरी नहीं हो सकी- प्रस्तुत संस्करणमें 
हिन्दी व्याख्याका समावेश नहीं हो सका । अगले संस्करणको हिन्दी व्याख्यासे 
समन्वित कर अपनी चिराकांक्षा पूणं करनेका प्रयास कगा । 


आभार-प्रदरान-- 

सवंप्रथम “डा° श्री गस्ताव आपं, पी० एच्‌० डी०, अध्यापक संस्कृत 
तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान, प्रसीडसी महाविद्यालय, मद्रास'का बहुत आभारी 
हं, जिनके द्वारा सम्पादित ग्रन्थको आधार मानकर मै इस म्रन्थका सम्पा- 
दन-कायं करनेमे समर्थं हो सका हूं । तदनन्तर अपने स्नेही ॐं० नेमिचन्द्रजी 
शास्त्री, डी° लिट०, का तथा उन्हीके सनामा, "जैन सिद्धान्त भवन, आराके 
वतंमान पुस्तकालयाध्यक्ष श्री नेमिचन्द्र शाली, एम० ए०, साहित्याचायं'का 
अतिशय आभार मानता हू, जिनकी दृपा्ते ईस पुस्तककी मूल प्रति उप- 
ग्ध हुई, भौर ग्रन्थके प्रकाशनान्ततक मेरे पास रहकर प्रमादादि दोषवक्ष 
उपस्थित सन्देहोंका निराकरण करनेमें सहायिका होती रही । “वंस्कृत साहित्य- 
का इतिहास" ग्रन्थके केखक श्री वाचस्पति गैरोलाका भी नै आभारी 
है जिनका ग्रन्थ इस भूमिकाके लिखनेमे सहायक हआ है । चौखम्बा संस्कृत 
सीरीजके प्रमुख कायकर्ता एवं मेरे परम मित्र व्या आ० १० श्रीरामचन्द्र ्षा- 
जीको भूरिशः धन्यवाद देता हु, जिनकी देख-भाल एवं सहयोगे यह ग्रन्थ 
भपेक्षाकृत शीघ्र ओर शुद्ध प्रकाशितहो रहा है। इस ग्रन्थके सम्पादन- 
कालम अपना निरन्तर सहयोग देनेवाले स्नेहभाजन अपने आत्मज चिश्श्री 
रामकिशोर मिश्चको बहुशः आशीर्वाद-प्रदान करता हं । 

अन्तमं अत्यन्त दुलभ या अमृद्रित परमोपयोमी सहश्रशः संस्कृत ग्रन्थो 
प्रकाशक "चौखम्बा संस्कृत सीरीज भाफिस' तथा (चौखम्बा विद्याभवन, वारा- 
णसी", के वतमान प्रमुख व्यवस्थापक बन्धुयुगल ( चि° श्री मोहनदास गुप्त 
एवं श्री विद्रुलदास गुप्त )को भी साशीर्वाद भूरिशः धन्यवाद देता हा मै 
भगवानूसे प्रार्थना करता है कि उक्त दोनों बन्धु अपने परिवारके सहित 
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स्वस्थ, सुखी एवं उत्तरोत्तर एेश्वयं-सम्पन्न होकर चिरायु हों तथा अपने पूर्वंजो- 
कै समान संसृत साहित्यके उद्धारमे सदा संलग्न रहँ । इस ग्रन्थक सम्पा- 
दन एवं प्रकाशनमे अन्यान्य जिन महानुभावोकी कृतियों या प्रकारान्तरे 
सहायता मिली है उन सोके प्रति आभार-प्रदशन करता हैँ । 


इस सृष्टिमात्रमे जगन्नियन्ता परात्पर परब्रह्म परमातमाके अतिरिक्त कोई 
भी प्राकृत प्राणी सदवंथा निर््रान्त नहीं हो सकता, अतः इस ॒ग्रन्थके सव॑तो- 
भावेन शुद्ध होनेका दावा करना मूक्ष-जैसे अल्पज्ञके लिए सवथा अशक्य हे । 
इस कारण मँ गुणग्राही विद्रज्जनोसे करबद्ध प्राथना करता हू कि मेरे लिखने, 
अत्यन्त सूक्ष्माक्षरोके संयोजन एवं संशोधन करनेमे प्रमाद या मानव-पुलभ भ्रान्ति 
वश कोई अशुद्धि रह गर्ईहो तो वे मक्षे क्षमा करते हृए सूचित करे, जिससे 
उसका निराकरण अग्रिम-संस्करणमें किया जा सके । क्योकि-- 
“नेवानवद्यं जगतीह किञ्चिन्न 
वाऽप्यवद्य किट वस्तुजातम्‌ 
ततो बुधा आददते गुणान्‌ हि 
हंसा यथा कीर पयोदिवेकात्‌ ॥ 
तथा-- | 
“गच्छतः स्खलनं छापि भवरयेव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सञ्जनाः ॥' 


इति शम्‌ ॥ 
शगोविन्द-कुटीर' | (4 
केसट ( शाहाबाद } ` विद्वज्जनविधेयः 
हरि प्रबोधिनी ११ मिश्रोपाह हरगोविन्द शास्री 
सं० २०२८ वि° 
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वेजयन्तीकोषः 


"न (ि 


अथ परिभाषाध्यायः 


जंकाराथौय तत्त्वाय बाच्यवाचकशक्तये । 
बरह्मसंज्ञाय पूर्वेषां गुरूणां गुरवे नमः ॥ १॥ 
प्रकाश्याष्टविधं लिङ्गं निलिंद्धं बचनानि च। 
बेजयन्तीति विख्यातं क्रियते नामशासनम्‌ ॥ २॥ 
खीपुन्नपुस्कं लिङ्गं संकीणं तच्च पच्चधा। 
नखी नृषण्डष्षण्डदी त्रिलिङ्गं वाच्यलिङ्गकम्‌ ॥ ३ ॥ 
समासलिङ्काद्िधितः साहचयोत्‌ प्रथक्तेः। 
लिङ्धं विद्यात्‌ प्रयोगाच क्तिन्‌ सवेत्रापि च खियाम्‌ ॥६॥ 
यत्प्रवृत्तं समासस्य लिङ्गं तत्स्यात्‌ समासिनाम्‌ । 
विरोषविधितः कापि लिङ्गं तत्राप्ययं कमः॥ ५॥ 
द्ीलिद्धे खीत्ययं शब्दः पुंलिङ्गे ना पुमानिति । 

षण्‌ कलीनपुमिति क्लीबे ये च षण्डाथवाचिनः॥ ६ ॥ 
त्रिष्विव्युक्तिबोच्यलिङ्गे त्रथीशब्दस्िलिङ्ग के । 
अस्रीरयादि निषेघेषु दृषण्डादीतरदयम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ञातिद्धैः साहचयोत्‌ कचित्‌ स्या्िङ्गनिश्यः । 

एकत्र सब पुंलिङ्गाः च्ियोऽन्यत्रान्यतो नपुम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्येकस्यापि पयोया लिङ्गायात्र प्रथकताः । 
प्रयोगात्‌ प्रायशो लिङ्गसुदन्तः संशये पुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
सम्दिग्धद्विवचोऽन्तं ठी ना स्याद्वुहुबचोऽन्तकम्‌ । 
समासे स्युः प्रथक्‌ स्व शब्दा बहव चोऽन्तके । १० ॥ 
न॒ पूर्वशब्दभागत्र पुनस्त्वन्तमथादितिः ॥ १०३॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां 
वैजयन्त्यां परिभाषाध्यायः । 
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१. अथ स्वगंकाण्डः 


आदिदेवाध्यायः ॥ १ ॥ 
स्वगो नाकः सुरावास उध्वलोकः फलोदयः | 
सौरिको भोगभूमिः खी दिवि चश्च त्रिविष्टपम्‌ ॥ १॥ 
अमत्येभवनं गौश्च त्रिदिवः स्यास्स्वर्ययम्‌ । 
देवा निलिम्पा मरुतो गीर्वाणा बायुनाः सुराः॥ २॥ 
आदित्या ऋमवोऽस्वप्रा िवस्वन्तो दिवौकसः । 
आदिदेवा दिषिषदो लेखा अदितिनन्दनाः ॥ ३ ॥ 
खुपवणः ऋतुमुजो निजरा अमृताशनाः | 
बहियुखा बिटपतयश्िदशा हव्ययोनयः ॥ ४ ॥ 
अमत्योश्चाथ न स्री स्याहेवतं देवता सियाम्‌ । 
त्रय॒ एवादिदेवाः स्युत्रह्यविष्णुमदेश्राः ॥ ५॥ 
आजानजाः स्वतोदेवाः कर्मदेवास्तु कमंभिः। 
ब्रह्मा बिधाता विच्धात्मा घाता खष्टा प्रजापतिः ।॥ ६॥ 
हिरण्यगमों द्रुहिणो बिरिव्वः कश्चतु्मुखः | 
पद्मनाभः न सनातनः । ७ ॥ 
शतानन्दः शतधृतिः स्वयंभूः सर्वतोमुखः । 
परमेष्ठी विन्धरेताः पुरुषो हंसवाहनः ।॥ ८॥ 
पद्मभूः प्राणदो बेधा द्रुणो नाभिजो बिधिः। 
बाग्वाणी भारती भाषा गौर्गीत्रौह्मी सरस्वती ॥ ६ ॥ 
विष्णुनोरायणो बथुश्क्रपाणिर्जनादनः। 
देत्यारिः पुण्डरीकाक्षखिकङुद्धष्टरश्रवाः ॥ १०॥ 
पीताम्बरो हृषीकेशो विष्वक्सेनश्चतुजः । 
श्रीवत्सः श्रीपतिः शाङ्गी श्रीवत्साङकोऽच्युतो हणः ॥११॥ 
वासुदेवः स्वभूप्चक्री वेकुण्ठः पुरुषोत्तमः । 
अरिषटनिमिरजितः श्रीधरो यज्ञपूरुषः ॥ १२॥ 
मुञ्जकेशी मुररिपुगेदापाणिरधोऽक्षजः। 
अनन्तशायी चन्दाको मुकुन्दो धरणीधरः ॥ १३॥ 
शतानन्दः शतावर्त युगाबतेः सुरोत्तमः । 
कालङ्कुन्थो रन्तिदेवः केशवो गरुडध्वजः ॥ १४ ॥ 
पदमनाभो विश्वरूपः ष्णो हरिरसंपुषः | 
केटभाखिहयानाभो गोषिन्दो मधुसूदनः ॥ १५॥ 
आचारा वैष्णवी सूदमा लचमीः पुषटिर्निरञ्जना । 
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जीवनी मोहनी माया नवेता विष्णुशक्तयः ॥। १६ ॥ 
कौस्तुभोऽस्य मणिलेदम श्रीवत्सो नन्दकस्त्वसिः। 
चापः शाङ पाव्वजन्यः शङ्धव्धक्रं सुद शेनम्‌ ॥ १७ ॥ 
कौमोदकी गदाऽथास्य मत्स्यादः समनामकाः। 
अवतारा चरसिहस्तु दिरण्यकशिपुद्धिषन्‌ ।॥। १८ ॥ 
उपेन्द्र इन्द्रावरजो वामनो बलिकण्टकः। 
आदित्यो द्िपदस्ताद्येकिविक्रम उस्क्रमः।। १६ ॥ 
विष्णुश्च जामदग्न्यस्तु रामो दाशरथिः पुनः। 
राघवो जानकीकान्तो रामो राबणसूदनः ।॥ २० ॥ 
दूषणारिः खरारिश्च कुम्भकणोरिरेव .च। 
राक्षसघ्नः सुखकरः कोसल्यानन्दबधंनः ॥ २१ ॥ 
पार्थिवेन्द्रो धनुष्पाणिबलिदंशरथात्मजः। 
रामः संकषणः पौरो बलदेवो हलायुधः ॥ २२॥ 
बलभद्रः प्रलम्बारिः कालिन्दीकषणो दहली । 
तालाङ्को रेबतीकान्तः सात्त्वतो मुसली बली ।। २३ ॥ 
भद्राङ्खो भद्रवदनः कामपालः सितासितः। 
बल्लो नीलाम्बरश्चाथ तस्य संबतेकं दलम्‌ ॥ २४ ॥ 
सौनन्दमस्य मुसलं कृष्णो दामोदरोऽद्विधृत्‌ । 
दाशा नरकारातिवेनमाली गदाग्रजः । २५॥ 
शेनिः कंसरिपुः शौरिः . सारथिस्तस्य दारुकः । 
बसदेषोऽस्य जनको दुन्दुरानकदुन्दुभिः ॥ २& ॥ 
र्युम्नो मन्मथः कामो मारो मनसिजः स्मरः। 
कन्दर्पो द्पकोऽनङ्गो मीनाङ्को मकरध्वजः ॥ २७ ॥ 
पुष्पधन्वा  रतिपतिः शंबरारिरनन्यजः। 


शुपकारिमेघु सखः पच्नेषुर्विषमायुधः ॥ २८ ॥ 
बन्धुवौमो जराभीर्टेच्छयो मधुसारथः। 
न्ह्यसूरनिरुदधः स्याटश्यकेतुरुषापतिः ॥ २६॥ 


अथान्ये ह्यबताराः स्युनेरनारायणव्रृषो । 
अश्वो हयशिराः शेषः कपिलो व्यास इत्यपि ॥ ३०॥ 
दन्तत्रेयश्च कल्की च बुद्ध्धेव्येवमादयः। 
कपिलस्त॒ महाबिष्णुव्योसः सत्यवतीसुतः ।॥ ३१॥ 
पाराशर्यो द्वेपायनः कृष्णद्वेपायनोऽपि च । 
बद्धस्तु श्रीघनः शास्ता बोधिसत्त्वो विनायकः ॥ ३२ ॥ 


वेजयन्तीकोषः 


समन्तभद्रः सवेज्ञो मारजिज्ञोकजिलिनः। 
षडभिज्ञो दशबलो धमेराजस्तथागतः ॥ ३३ ॥ 
य॒ुनीन्द्रः सुगतः शाक्यो सुनिरढयवाद्यपि । 
शाक्यसिहस्तु सवोथसिद्धः शोौद्धोदनिगरुः ।। ३४ ॥ 
गौतमश्चाकंबन्धुखच  जिनस्त्वह॑खिकालटक्‌ । 
अष्टकमेपरिभ्रष्टो वीतरागश्च केवली ॥ ३५॥ 
लच्त्मीः पद्मालया शक्तिम क्षीरोदसुतेन्दिरा । 
रमाभ्धिजा भागेवी च सखीलिङ्गाश्चाम्डजाह्ययाः ॥ ३६ ॥ 
गरुडः काश्यपसुतो गरुत्मानुरगाशनः। 
सुप्णीतंनयस्तादयो वैनतेयो मटेन्द्रजित्‌ ॥ ३७॥ 
पन्नगारिविष्णुरथः सुपर्णो बिहगाधिपः। 
महेश्वरः पञ्युपतिः श्रीकण्ठः पांसुचन्दनः ।॥ ३८॥ 
शङ्करो गिरिशो रुद्रो गिरीशः शशिभूषणः । 
मदेश्वरश्ननद्रमोलिः पिनाकी शशिशेखरः ॥ ३६ ॥ 
कपदीं धूजंटिः श्वेः कपाली नीललोहितः । 
देश ईश्वर ईशानो भर्गो मृव्युञ्जयो मृडः । ४०॥ 
व्योमकेशो महादेवः प्रमथाधिपतिः शिवः । 
रली दक्षाध्वरारातिः कामारिः परमेश्वरः ॥ ४१॥ 
कृत्तिवासा अदहिबुध्न्यो नीलग्रीवसखिलोचनः। 
गङ्गाधरो विरूपाक्षो वामदेवो वृषध्वजः ॥ ४२ ॥ 
भूतेशः खण्डपरञ्चुः स्थाणुरन्धकसुदनः । 
भगनेत्रान्तको भीमख्िपुरारिहेगायुधः ॥ ४३॥ 
कटाटङ्को जटाटीये जटाकारो महानटः। 
भिण्डीकान्तो रेरिहाणः सवज्ञो नन्द्विधनः ।॥ ४४ ॥ 
स्थालो डिण्डीश उड़ीशः कण्ठेकालो महात्रतः। 
कृतानुरेता जोटिङ्गः कङ्कटीक उमापतिः ॥ ४५॥ 
खट्वाङ्गी मन्द्रमणिरुलन्दो वृषवाहनः 
उप्र: कटग्रर्दिग्वासा काण्डः षाण्डोऽङुतश्चनः ॥ ४६ ॥ 
बहुरूपोऽ्धमकृटो , दशबाहुं शाव्ययः। 
ज्ञानं बेराग्यमैश्बय तपः सव्यं क्षमा धृतिः ॥ ४७॥ 
सखष्टत्वमात्मसम्बन्धोऽप्यधिष्ठावृत्वमित्यपि । 
अव्ययानि दशैतानि शम्भोरव्ययमखियाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बामा येष्ठा शिवा रोरी चिन्तोन्मादकरी सुखा । 
काली कलेवरा भूतदमनी चेशशक्तयः ॥ ४६ ॥ 
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कपर्दोऽस्य जटाजूटः खट्बाङ्गोऽस्य सुखङ््‌घुणः। 
पिनाकोऽजगवं युग्यमजगाबमजीगवम्‌ ।। ५० ॥ 


प्रमथाः स्युः पारिषदा नन्दी . स्यान्नन्दिकेश्वरः। 
अथ करूश्माण्डकः केलिकिलो गणपतिप्रियः ॥ ५१ ॥ 


भृद्गरीटः पुनशङ्गी चर्मी शृङ्गिरिटिः शला । 
वृषाणो द्ूनदोबौणो भेलुकस्तु तालकः ।॥। ५२॥ 
वीरमभद्रस्त॒॒देषाजो विघ्रेशस्तु विनायकः । 
लम्बोदरो हस्तिराज एकदन्तो गजाननः ।॥। ५३ ॥ 
मातुरः परडुभ्रदाखुयानो गणाधिपः । 
कुमारः शरजः स्कन्दस्तारकारिरुमाञुतः ।॥ ४४ ॥ 
महासेनो महातेजाः शक्तिपाणिगुहोऽग्नभूः । 
बेजयन्तः सिद्धसेनः सेनानीः शिखिव्राहनः ।॥। ५५॥ 
स्वामी गाङ्घेयगौरेयव्रह्यचारिमदहौजसः। 
षाण्मातुरः कार्तिकेयो ब्रह्मगभेः षडाननः ॥ ५६ ॥ 
सुब्रह्मण्यो नीलदं्रः कच्चारिः कुकंटध्वजः । 
अस्य शाखो विशाखश्च नेगमेषश्च परष्ठजाः ॥ ५७ ॥ 
उमा मेनात्मजा रद्र रुद्राणी सबेमङ्गला । 
आयीऽद्रिजा महादेवी शबौणी पाकेती शिवा ॥ ४८ ॥ 


श्रामरी रेवती षष्ठी गौतमी बाभ्रवी सती । 
अपणीऽपरुजा जारी शण्डिली बारुणी हिमा ॥ ५६ ॥ 


बर्हिध्वजा शतमुखी योगिनी परमेष्ठिनी । 


सुनन्दा नन्दिनी नन्दा नन्दयन्ती कपालिनी ॥ ६३० ॥ 
कालरात्री महारात्री रक्तदन्त्येकपारला। 


एकपणौ भद्रकाली महाकाली करालिका ॥। ६१॥ 
दुगौ कात्यायनी चण्डी केटभी सिहवाहना । 
यनेन्द्रकृरष्णमैनाकरामाणां भगिनी स्वसा ॥ ६२ ॥ 


न्ध्यमन्दरकान्तारमलयेभ्यश्च  , वासिनी । 
चर्ममुण्डा तु चासुण्डा चच माजोौरकर्णिका ॥ ६३॥ 


कर्णमोटी महाचण्डी महागन्धा कपालिनी । 
राह्मी माहेश्वरी चेन्द्र वाराही नाररसिहश्पि ॥ ६४ ॥ 
कौमारी बेध्णवी चेति ता एताः सप्र मातारः। ६४ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन बिरन्नितायां बेजयन्तपरं 
स्वगंकाण्डे श्रादिदेवाभ्यायः ॥ १ ५ 




















रखोकपालाध्यायः ॥ २॥ 

इन्द्रो दश्चबनो वज्री वृत्रारिबोसबो वृषा । 
भरवां चनासीर सहस्रा्षो दिबस्पतिः॥ १॥ 
बास्तोष्पतिबेलरिपुः पुरुहूतः पुरन्दरः। 
मघवान्‌ पूवेदिक्पालः प्रतनाषाद्‌ सुराधिपः ।॥ २॥ 
संक्रन्दनो हरिहयो गोत्रभ्ृत्‌ पाकशासनः। 
पुलोमशतरुहैरिवानूध्वेधन्वा शचीपतिः।। ३॥ 
कारजंम्भरिपुर्जिष्णुमेरुतवान्‌ हरिबाहनः। 
स्वारादभुक्षाः सुत्रामा बिडौजाः सितङ्ञ्जरः ॥ ४ ॥ 
भूरिश्रवश्ित्ररथः सनासीरो युधिष्ठिरः । 
परमन्युवेज्रपाणिः शतमन्युर्विभीषणः ॥ ५॥ 
आखण्डल उग्रधन्वा मेषाण्डोऽप्सरसां पतिः । 
खदिरो मादहिरो दाल्मिः शयीचिर्बियुनो जयः ॥ ६ ॥ 
गौराबस्कन्दिबन्दीकौ बारणो देबदुन्दुभिः। 
महेन्द्रो बाहुदन्तेयस्तुराषाड बज्रदक्षिणः ॥ ७ ॥ 
धृषण्बसु धनादययस्य पुराजः शान्तिकमश्त्‌ | 

स॒तो जयो जयन्तश्च जयदनत्तोऽप्यथो सुता ॥ ८ ॥ 
जयन्ती देवनन्दी तु द्वाःस्थः सूतस्तु मातलिः 
प्रासादो वैजयन्तोऽस्य वैजयन्तो ध्वजोऽपि च ॥ ६॥ 
अमराबत्यस्य पुरी स्यात्‌ सुदशेनमित्यपि । 
अश्वोऽस्य बृषणश्वः स्यादारामस्त्स्य नन्दनम्‌ ।॥ १०॥ 
क्रीडासरो नन्दिसरः क्रीडाभूस्त्वस्य नन्दिका | 
पुलोमजा शचीन्द्राणी पौलोमी जयवाहिनी ॥ ११॥ 
एेराबतो राथन्तरिरभ्रनागोऽश्चसुप्रियः। 
देराबणश्चतुदश्टः सूयेश्रातारिमदंनः ॥ १२॥ 
अल्ञियो वजङुलिशौ भिदुरं शतधारकम्‌ | 
व्याधामः पुंसि दम्भोलिः शतकोटिः पविर्भिदुः ।॥ १३॥ 
बहिवैश्वानरो घासिः कृष्णवत्मौ समन्तभुक्‌ । 
जातवेदा ब्रह द्धःल्बीतिहोत्रस्तनूनपात्‌ ॥ १४॥ 
दहनो बलनः शुष्मा रोहिता उषलधः। 
शोचिष्केशस्िधामाऽम्िरुद्चिः पावकोऽनलः । १५॥ 
हिरण्यरेताः सप्तार्चिवेसुरेता हताशनः। 
कृपीटयोनिरर्चिष्मान्‌ धूमकेतुदुरासदः ॥ १६ ॥ 
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मन्त्रजिह्ः सप्तजिहः सुग्जिह्लो हव्यवाहनः । 
आश्रयाशो बातसखः छृशालुबोत सारथिः | १७॥ 
बमिभुजिः पचिः साचिश्चिरिवेश्तिरख्चतिः। 
जागषिः सहुरिः सद्विदेमुना हबनो हषः ॥ १८॥ 
खदाकुभेरथः पीथो जुहुराणेषिराशिराः । 
तेजोऽप्पित्तमपांपित्तं स्वाहाऽग्नायी च तस्परिया ।॥ १६॥ 
स्कन्धाभ्िः स्थूलकाष्ठाभ्निभुमुरस्त॒ तषानलः । 
ह्वागणस्तु करीषाभ्भिमंघबहिरिरंमदः ॥ २० ॥ 
कुदयभ्निटच्छयोऽथौवें द्वौ संब्तकवाडवौ | 
सहरक्षा दबो दुध्रस्ताणं क्षामतरत्समौ ॥ २१॥ 
्रञ्यातत प्रेत दाहाभ्िदेबाग्निहेञ्यवाहनः । 
सहर्षास्तु दैत्यानां पितृणां कव्यवाहनः ॥ २२॥ 
अपोनपात्‌ यज्ञाप्निः कत्वभ्निः स्यादपान्नपात्‌ । 
शक्रान्वाहायेपचनाबध्वरे द्क्षिणानिते ।॥ २३॥ 
गाहपत्यो गृहपतिः पषमानश्च पश्चिमे । 
शंस्य आहवनीयश्च पूर्वोऽभ्भिहेन्यबाहनः ॥ २४॥ 
सभ्यावसथ्यौ तत्पूबोबायुः स्यात्‌ पाड्यबन्धिकः | 
प्रथिकृद्रत्मेहोमेषु पदहोमेष्वनीकबान्‌ ॥ २५॥ 
भाधानादिष्वहस्तानः सुरभियूपकमेणि । 
ब्क्मौदनाभ्निभेरतो यविष्ठः , सबनाहुतौ ॥ २६॥ 
महिमास्तु धिबादनिवेशवदेवाभिरद्रतः । 
व्रतान्ते बहुरन्नादः सुलभः पाकयक्िकः ॥। २७॥ 
सव्यस्तु मृतके बहिरपसव्यस्तु सूतके । 
धूमस्तरिमंघवाही धूपोऽसौ गन्धबासितः॥ २८॥ 
शिखा जिहार्चिरपुमान्‌ कीला जबाला च चृज्ञियोः। 
भलका तु महाञ्बाला प्रवग्यों नीलकोऽपि च ।॥ २६॥ 
सप्र जिह्वा पुनः काली कराली षिष्फुलिङ्धिनी । 
धूम्रवणो बिश्वरुचिर्लहिता च मनोजवा ॥ ३० ॥ 
त्रयी स्पुलिङ्गोऽपुञ्ञो ना खट्‌ बाङ्गश्चाथ संञ्वरः। 
सन्तापः स्यास्रकाशस्तु द्योत आलोक आतपः।। ३१॥ 
दीपराप्रं का्ठमुल्का स्यात्‌ कमकोऽलातमुल्मुकम्‌। 
अङ्गारोऽजा प्रशान्तार्चिरिङ्गालः कारिकामिबिद्‌ ॥। ३२॥ 
भसितं भस्म भूतिः स्यादन्न्युत्पात उपाहितः 


वैजयन्तीकोषः 


यमः पिदृपतिदेण्डधरो महिषवाहनः ॥ ३३ ॥ 
यमराड्‌ यमुनाभ्राता मन्दे वेवस्वतोऽन्तकः। 
सावित्रेयः श्राद्धदेवः समवतीं परेतराट्‌ ॥ ३४॥ 
कालः कृतान्तः शमनः कीनाशो दक्षिणाधिपः। 
धर्मराजः पुराणान्तः कालकुन्थो विशीणपात्‌ ॥ ३५॥ 
पनी यमस्य ॒धूमोणा चित्रराप्तस्तु लेखकः । 
पञ्जिका स्वग्रसन्धानी कालीची तु विचारभूः ॥ ३६ ॥ 
नरको नारकोऽप्येष निरयो दुगेतिः सियाम्‌ । 
अवीच्यन्ता रौरवाद्याः प्रायशो नरका नरि ॥ ३७ ॥ 
नारका जन्तवः प्रेता यात्या अप्यातिवाहिकाः। 
रेताः परेता वेताला गन्धबोः सत्त्वका अ्रहाः ॥ ३८ ॥ 
यातना कारणा दुःखं स्ामनस्य॑॑प्रसृतिजम्‌ । 
स्यात्‌ कष्टं कच्छुमाभीलं त्रिष्वेषां तददथकाः ॥ ३६ ॥ 
अथ रक्षांसि यातूनि राक्षसा अललोहिताः। 
रात्निव्वरा रात्निचराः कव्यात्कव्यादनेकऋेताः ॥ ४० ॥ 
कैकसेया यातुधानाः पुरुषादाः प्रवाहिका 
अनुषा विधुरा रक्तप्रहाः शङ्कव आशराः ॥ ४१॥ 
अलदमीनिच्छेतिर्थ्ये्ठा रावणस्तु हरानतः । 
दशास्यो विशतिभुजश्चतुष्पान्मानमन्दिरः ॥ ४२ ॥ 
लङ्केशरो यातुपतिः सन्नाहोऽस्य विचोलकः । 
चन्द्रहासस्तु खडगोऽस्य कीडाभूस्त्वमराबली ॥ ४३ ॥ 
अशोकवनिकोदयानं त्रिशिराः समनीपद्‌ः। 
इन्द्रजिन्मेघनादः स्यात्‌ प्रहस्तः स्यादलम्बुसः ॥ ४४ ॥ 
वरुणः शीतलो वामो दुन्दुभिः संब्रृतोऽप्पतिः। 
अम्बुबासोऽम्बुकान्तारः पाशी मकरबाहनः ॥ ४५॥ 
प्रचेता यादसान्नाथः प्रत्यगाशापतिस्तथा। 
जलभूषण उदामो गौरी तु बरुणप्रिया॥ ४६॥ 
वातो बाय॒जेगस्माणः शुषिलः श्बसनोऽनिलः । 
गन्धवाहो गन्धवहो मातरिश्वा समीरणः ॥ ४७ ॥ 
युजिनो लघुगो वातिध्वेजप्रहरणो जगत्‌ । 
दैत्यदेबो बः प्राणो नभः प्राणोऽङ्कतिः सरः ॥ ४८ ॥ 
आद्युगः पवनः स्पशः पवमानः प्रभञ्जनः । 
मरुदुधू्निष्वजो मकः समीरोऽप्रिसखश्चलः ॥ ६६ ॥ 
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ष्मिर्म॑हाबल्लो वेगी नभोजातः सदागतिः । 
नभस्वान्‌ मारुतः शीघ्रः प्रषदश्वः प्रकम्पनः ॥ ५० ॥ 
सङ्क्रावातः सबषटिः स्याद्रास्या बातस्तु मण्डली । 
भृदुबातश्चिश्िलिको लेढा लिद्‌ सौरतोऽपि च ॥ ५१॥ 
मध्यमो हारितो नेरी योनिकः स्वेदचूषकः। 
खरः स्वरिङ्गणोऽथासंौ भ्रीष्मोभलफानिलोऽनिलः ॥ ५२ ॥ 
पयोदान्तस्तु पवनो वसन्तेऽमलपालिकः। 
गरवायुर्निदाचेऽल्पः शिशिरे सपुटानिलः ॥ ५३॥ 
जारवाय॒स्तु हेमन्ते शारदः शारणः शरः । 
गोगन्धनः पुरोबात उत्तरस्तु दिमानिलः ॥ ५४ ॥ 
रंहस्तरः छी प्रसभो जवो वेगः स्यदो रयः । 
छवेरो यक्षराड यक्षः कतुः किन्नरेश्वरः ॥ ५५॥ 
मनुष्यधर्मैलबिलः पौलस्त्यो घनदो धनी । 
कैलासनाथलिशिरा धनाध्यक्षो वटाश्रयः ॥ ५६ ॥ 
तिधिपाललो वैश्रवणो वित्तेशो नरबाहनः। 
राजराजः पराविद्धः किंशाली गह्यकेश्वरः ।॥ ५७ ॥ 
एकपिङ्गो स्द्रसखः डः पुण्यजनेश्वरः। 
इच्छाबसू रत्नगर्भो रनहस्तः सितोदरः ॥ ५८ ॥। 
अस्योद्यानं चैत्ररथं पुत्रस्तु नलकूबरः । 
पुरी कैलाससारास्य धिमानं पुष्पकोऽ्ियाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
निधानं गृूढकोशो ना निधिः शेबधिरसख्ियाम्‌ । 
मेदाः पद्मो महापद्मः शङ्खो मकरकच्छपौ ॥ ६० ॥ 
स॒ङुन्दङुन्दनीलाश्च चर्च्॑चेति निधने । 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
स्वग॑काण्डे टोकपाकाध्यायः ॥ २ ॥ 





यद्लाद्यध्यायः ॥ ३ 
स्पशोनन्दास्त्ष्सरसः समदाश्च रतेमदाः | 
सवर्वेश्याश्चाथ स्वापेयो यक्षोऽथ सुरगायनः ॥ १॥ 
गन्धर्वो गातुगान्धबो सिद्धाः स्युः सनकादयः 
भूतापुत्रास्तु भूतानि भूताश्च शिबपाश्वगाः ॥ २॥ 
किन्नराः स्युः किम्पुरुषा मयबोऽश्वमुखाश्च ते । 
गुहथका माणिचरयस्तथा देवजनाः सुताः ॥ ३॥ 
बिद्याधरास्तु द्ुचराः खेचराः सत्ययौबनाः | 
पिशाचः स्यात्कापिशेयोऽनुजुद्वश्च पिण्डकः ॥ ४ ॥ 
देबयोनय एते स्युः स्वर्वश्याद्याः सरक्षसः। 
नासत्यदस्लौ नासत्याबश्चिनौ षरबाहनौ ॥ ५॥ 
आश्िनेयौ यज्ञवहौ देबवै्ौ वरान्तकौ । 
नासिक्यावाश्चिनो दस्रौ विश्वकमौ शुवर्धकिः ॥। ६ ॥ 
तष्टा नाम स देवानां मयो नाम सुरद्विषाम्‌ । 
सनक्ुमारो बेधात्रो नारदः कलहप्रियः ॥ ७॥ 
रुद्रा बसब आदित्या विश्वे साभ्या मरुद्रणाः । 
तषिता भास्राद्याश्च बहवो देवतागणाः ॥ ८॥ 
मन्वन्तरेषु भिद्यन्ते देवाः सप्तर्षिभिः सह । 
असुरा दानवा देत्या दैतेया देवशत्रवः ॥ ६॥ 
पूवे देवाः शुक्रशिष्या रसागेहा हरिद्विषः | 
देदङवेत्यादिभिमेन््रेः सदा प्रोक्ता मरुद्रणाः ॥ १०॥ 
स्वानभ्नाडिति गन्धबेगणा एकादशोदिताः | 
सुधमो स्यादेवसभा दिव्य उच्चैःश्रवा हयः ॥ ११॥ 
मेरुः सुमेरुः स्वणोौद्रिमंणिसानुः सुरालयः। 
महमेरुदेवगिरिरगोधुक्‌ चाथापरेऽद्रयः॥ १२॥ 
तालाङ्का मेरुगण्डाश्च ये मेरुं परितः स्थिताः | 
मन्दाकिनी वबियद्रङ्गा स्वनेदी सुरदीर्धिका ॥ १३॥ 
पक्वेते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः। 
सन्तानः कल्पबृष्षश्च हरिचन्दनमल्ञियाम्‌ ॥ १४॥ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
स्वगकाण्डे यक्षायध्यायः ॥ ३ ॥ 
प्रथमः स्वगकाण्डः समाप्तः ॥ १॥ 
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अन्तरिक्ष नभो व्योम गगनं सुरबःमे खम्‌ । 
बियद्विष्णुपदं दिव्यं बायुबत्मे विहायसम्‌ ॥। १॥ 
ताराबत्मोम्बरं मेघबःमे चाकाशमल्ियाम्‌ । 
दिष्दिशाशा कढुब्दीणीं हरिदेववधू; सरिः ॥ २॥ 
अब्ययीभावोऽपदिशमबान्तरदिशा विदिक्‌ | ॑ ५ 
क्रमात्‌ पूवबौदिदिङ्नाथा इन्द्राद्याः शङ्कराष्टमाः 
हक नित परह्य दिक्‌ चेन्द्रीत्यादयो भिदाः। ( 
आग्नेथी तु चराशा स्यान्ने्ेती तु दिगन्धकी । ४ ॥ 
मारव्यनन्ता शा्वीं तु शाला्ाप्यपराजिता । 
कौबेयदिषु तूदीची प्राच्यवाची प्रतीच्यपि | ५॥ 
ब्राह्मी तृष्वोऽथ नागी स्यान्नारकी चाधरा कङ्ुप्‌ । 
दि्मण्डलं चक्रवालं दिगन्तः करिशोलुकम्‌ ॥ & ॥ 
दिश्षमध्ये करिणीचारं दिग्युग्मे मण्डपीठिका । 
अभ्यन्तरं वउन्तरालमबकाशोऽन्तरं पदम्‌ ॥ ७॥ 
ठेराबतः पुण्डरीको वामनः इसुदोऽञ्ञनः। 
पुष्पदन्तः साबेभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ।। ८॥ 
करिण्योऽभ्रमुः कपिला पिङ्गलाऽचुपमा क्रमात्‌ । 
ताम्रपर्णी श्चुमदती चाङ्गना चाञ्जनावती ॥। ६ ॥ 
अकः सूरयोऽयैमा सुरो द्वादशात्मा दिवाकरः । 
मार्वण्डः सविता भालुमौतुः पूषा दिनभ्रणीः ॥ १० ॥ 
सप्रसपिः पद्मबन्धुस्तपनोऽनूरुसारथिः । 
शुमणिहेरिदश्वोऽद्विरशीतांड्विकतनः ॥ ॥ ११॥ 
यमान्‌ कुमुद्रतीशतुस्त्विषां पतिरहपेतिः । 
मास्करोऽहस्कते भास्वान्‌ बिवस्वाञ्लतस्करः ॥ १२॥। 
रश्मिमाली दगध्यक्षः कमेसाक्षी त्रयीवलुः । 
तषुंमौतेण्डमुण्डीरपाथिपेरुगभस्तयः ॥ १३॥ 
पासि्हशानो रत्रिष्िद्‌ प्रभाकरषिभाकरो | 
खाध्वनीनः खतिलकः खगः खाङ्कस्तमोरिपुः ॥ १४॥ 
चण्डांरुरंशुमानंश्ः सह खांश्यः सदागतिः । 
आदित्यो मिहिरो भित्रो रविः भ्र्यूषडम्बरः ॥ १५॥ 
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घृष्टिपादमयुखांश्युसान्ध्योद्योगगभस्तयः 
किरणोखौ च रोचिः क्ली रश्मरक्ली मरीचिवत्‌ ॥ १६॥ 
तासां शतानि चत्वारि रश्मीनां वृष्टिसर्जने । 
शतत्रयं॑हिमोत्सगे ताबद्धमेस्य सजने ॥ १७॥ 
आनन्दनाश्च मेध्याश्च नूतना पूतना इति। 

शतं शतं वृष्टिवहास्ताः सवी अभ्रताः खियः ॥ १८ ॥ 
ता एव भन्दना मन्दाः कातनाः कोतनाः कमात्‌ । 

अथ मेष्यश्च पोष्यश्च हवादिन्यश्च शतं शतम्‌ ॥ १६॥ 
हिमोत्सगोय ताः सवौ: सवीौश्वन्द्राश्च नामतः । 

ता एव रेश्यो वाश्यश्च मेध्याश्चेति यथाक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ रुद्रा विश्वश्रतः कढुहाश्च शतं शतम्‌ । 
घमोय शुक्रास्ताः सवौ माध्यः शक्यं इत्यपि ॥ २१॥ 
लोकस्तु प्रमा भा र्परुचिदीधितिदीप्रयः। 
अथातपो रोद्रमिद्धं मृगतृष्णा मरीचिका २२॥ 
संज्ञास्य रेणुद्येमयी त्रसरेणुः सखवच॑ला । 
त्वाष्र प्रभाऽप्यथच्छाया विष्षुभा भूमिमय्यपि ॥ २३ ॥ 
हिमयुतिः शशी चन्द्रधन्द्रमाः शशभृष्ठिधुः 
परिज्मा रोदिणीकान्तो निशानाथो निशाकरः ॥ २४ ॥ 
पुनयुवा दशाश्वो ग्लौरिन्दुः कुमुदबान्धवः । 
ओषधीशो निशाकेतुखगलचमाऽत्रिनेत्रजः ॥ २५॥ 
हयांद्यर्॑युरभ्जारिरग्रतांश्चः कलानिधिः । 
यज्तस्तपसः क्लेदुः स्यन्दः स्पन्दो यथासुखः ॥ २६॥ 
प्राचीनतिलको जर्णो व्याप्वः स्रस्पिस्ठ्मत्‌ | 
उडराजः शशाङ्कश्च ससुद्रनवबनीतकम्‌ ॥ २७॥ 
चन्द्रपादास्तु संबाला ज्योत्स्ना च शशिनः प्रभा। 
चन्द्रिका चन्द्रिमा चान्द्री कौमुदी चन्द्रगोलिका ॥ २८ ॥ 
अङ्कधिह्मभिज्ञानं लाञ्छनं लदम लक्षणम्‌ । 
पुष्पवन्तौ सदहेवोक्तथां सूयौचन्द्रमसावुभौ ॥ २६ ॥ 
परिग्रहोपरक्तौो तु भअरस्ताकेन्द्रोरथ ग्रहे । 
उपप्लबोपरागो द्वौ सतु सन्निहितो रवेः ॥ ३०॥ 
गजच्छायाऽप्यथाकेन्द्रोः प्ररिधिः परिवेषकः | 
कुजारमङ्गलाङ्गारा लोहिताङ्गो ष तः ।| ३१॥ 
कषेको रुधिरो भोमः परव्याल्लोऽप्यथ हधृन्ञः । 
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बुधः श्यामाङ्ग एकाङ्गः सौम्यश्चान्द्रमसायनि ॥ ३२॥ 
वाचस्पतिरनिवोपः सुराचायों बृहस्पतिः। 
गीष्परयाङ्गिरसौ चक्षाश्चारुश्चित्रशिखण्डिजः ॥ ३३ ॥ 
प्रचक्षा दीदिविश्चाथ शुक्रो दूतो दिवाचरः। 
तियेग्गाम्यसुराचाये उशना भागवः कविः ॥ ३४ ॥ 
मन्दः खोडोऽसितः कोडश्डायापुत्रः शनैश्चरः । 
सौरिः स्थिरगतिः कोणो दीणोङ्खो युगबतेकः ॥ ३५ ॥ 
शतकम नीलवासा वक्रः कोलः स्थिरः शनिः। 
स्वभीनुप्रहकल्लोलः सैदिकेयो विधुन्तुदः ॥ ३६ ॥ 
राहुरथ्रपिशाचश्च केतबो विकचाः कशाः । 
धूमजाः शिखिनो ब्रह्मपुत्राः श्रीमन्त आदिकाः ॥ ३७ ॥ 
तारा भं रात्रिजं धिष्ण्यं सन्नक्षत्रमुडने ना । 
मृगशीष मृगशिरो मागेयण्याप्रहायणी ॥ ३८ ॥ 
इन्वकास्तच्छिरोदेशो तारका इल्वला मताः| 
योग्यः सिध्यश्च पुष्य()स्यादययामकौ तु पुनवसू ॥ ३६ ॥ 
निष्ठया स्वाती विशाखे तु राघे आरौ तु कालिनी। 
श्रवणे श्रोणा मूले तु मूलवहेण्यथ श्रविष्ठासु ॥ ४० ॥ 
मन्दागाश्च धनिष्ठाश्च भरण्योऽपभरणीषु योग्याश्च । 
व्येष्ठा ऽयेषठन्नी स्यास्रोष्ठपदाः पुंखियोः सभाद्रपदाः ॥४९१॥ 
अशन्यो बालिन्याबनश्वयुजाबाश्चकिन्यो च । 
यथाप्रयोगमेतेषु वचनं स्याद्र-यवस्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अषाढाक्ृत्तिकाश्छेषामघा भूम्नि च्ियश्च ताः। 
फल्गुन्यौ तु द्वित्वभूम्नोहेस्तः शतभिषक्‌ च सा ॥ ४३॥ 
अनूराधास्तु पुंभूम्नि शेषं सवेवचः ख्यम्‌ । 
वीथ्यो नवेव नक्षत्रैरश्चिन्यादेखिभिखिमिः । ४४ ॥ 
त्रिवीथिका त्रयो माग दषक्षिणोत्तरमध्यमाः। 
उत्तरो देवयानः स्याद्योगियानस्तु मभ्यमः । ४५॥ 
दक्षिणः पिठृयाणः स्यात्तत्राद्या नागवीथिका । 
रोदिण्याद्याजवीथी स्यात्ततस्त्वैराबती परा ॥ ४६॥ 
मार्गोऽयं देवयानाख्यो मघाद्ा पुनराषेभी । 
हस्तादिका तु गोवीथी ततो जारद्रवी परा ।॥ ४७॥ 
मार्गोऽयं योगियानाख्यो मूलाद्या गजवीथिका । 
श्रोणाद्या खगवीथी स्यात्ततो वैश्वानरी परा ॥ ४८॥ 
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मार्गोऽयं पितृयाणाख्यः स्थानान्येषां पथां दिवि। 
रेराबतं जारद्रवं बेश्वानरमिति कमात्‌ ।॥ ४६ ॥ 
सप्रषेयस्तु खे तारारूपा्चित्रशिखण्डिनः । 
उयोतिषामयनं अयोतिःशाखं राशिप्रेहाहयः ।॥ ५० ॥ 
पूर्वपश्चिमराश्यधौ सन्दालबलयो कमात्‌ । 
संज्ञा द्रेक्षाणहोराद्ययाः शाखे ज्ञेयाः सलिङ्गकाः ।। ५१ ॥ 
कालोऽनेहा च दिष्टश्च स सद्म: खी तुटिख्टिः। 
द्रे तटी लद्यक्षरकस्तौ दवावक्षरपातकः ॥ ५२॥ 
तौ निमेषो लिपिकातुतोद्रौकाष्ठातुता नव। 
ते द्रे लबो लवाः पद्च कला दश च तदूद्रयम्‌ ।॥ ५३॥ 
लेशो लेशाः पव्वदश क्षणो नाडी तु षट्‌ क्षणाः। 
तो तु नाडी युहूर्तोऽखी घटिका धारिकेति च ॥ ५४ ॥ 


त्रिशता तैर्होरात्रः पक्षाङ्गोऽप्यथ वासरः। 
दिवसं चाश्ियौ मालुधघृणिघेखरो रविध्वजः ॥ ५५॥ 
पद्मबन्धुः कोकटितो द्यश्च क्ली स्यादहर्निंशम्‌ । 
रजनी यामिनी याम्या त्रियामा क्षणदा क्षपा ॥ ५६॥ 
तमी तमस्विनी रत्रिर्निंशा घारिर्विभावरी। 
तमिला क्षणिनी क्षणी शबेरी वासतेय्युषा ॥ ५७ ॥ 
निशीथिनी निशीभ्या च ज्योत्स्नी उ्यीतिष्मती निशा । 
ूर्णन्दुस्तु दिनम्मन्या गितं तु निशाद्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
बहयस्तु गणरात्रं च चिररात्रं च रत्रयः। 
पश्षाभ्यामिब याऽहोभ्यां युक्ता सा पक्षिणी निशा । ५६॥ 
तामसी साल्तविकी चित्रा चित्रोपघ्रा च राजसी । 
खण्डिता चेति शवंयंः प्राबृडायतुषु कमात्‌ ।। ६० ॥ 
या सप्रसप्रतितमे वषं मासि च सप्तमे। 
सप्तमी प्राणिनां घोरा रात्रि्भेमरथी हि सा।॥ ६१॥ 
ध्वान्तस्तिभिरमासक्तं तामिखं शावेरं तमः। 
आततिश्चान्धकारोऽख्री तत्त॒ सन्तमसं यदि ॥ ६२॥ 
परितोऽथावतमसं लघ्वन्धतमसं महत्‌ । 
छदो व्यवधिरन्तर्धिबेरणं चापवबारणम्‌ ॥ &३ ॥ 
अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च| 
दिनादौ ्राह्पुबोह्णौ ततः संगतसंगवौ ।॥ ६४ ॥ 
मध्यन्दिनं तु मध्याह उच्छूरस्तु बिकालकः। 
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सायाह्योऽप्यपराह्णोऽख्ी प्रदोषो मैथिलः समौ ॥ ६५॥ 
साम्बाधिकः परस्तस्मान्निशीथस्त्वधेरात्रकः। 
मध्यरात्रो महारात्र उश्बन्द्रोऽपररात्रकः। ६६ ॥ 
ब्राह्योऽप्येते कमाद्यामा यामे प्रहरयातुको । 
पुण्याहमह्ि पुण्योऽशखिसन्ध्यं तूपबेणवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विदहानोऽख् प्रविसरो गोसगप्रत्युषावुषः । 
व्युष्टं विभातं प्रव्यूषं संयात्रिकमदहसंखम्‌ ॥ ६८ ॥ 
काल्यं प्रभातं स्री बोषः सन्धा सन्ध्या पितृभ्रसूः । 
तिथिने षण्‌ कमंवाटी प्रतिपत्वेकपक्षतिः ।। ६६ ॥ 
पक्षतिश्चाथ पाटूते भूतेष्टा च चतुदशी। 
निष्पक्षतिद्धितीया स्यादशोऽमावास्यमावसी ॥ ५० ॥ 
अमावस्याऽप्यमावास्याऽप्यमामंस्याऽप्यमामसी । 
सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली नष्टचन्द्रकला कुहूः ॥ ७१ ॥ 
पिच्या तु पूर्णिमा चान्द्री चन्द्रमाता निरञ्जना । 
पूण तु पूणेमासी च पौणेमासी च पूणिका ॥ ५२॥ 
चन्द्रे कलोनेऽनुमतिः सेव राका तु पूरिते। 
पवेणी पच्छदश्यौ द्वे पक्षान्तौ नन्दिविधेनौ । ५३ ॥ 
आग्रायणी शङ्कमूली पोणेमास्याग्रहायणी | 
पौषी तु महिषी माता माघी स्यादग्निपूर्णिमा ॥ ७४ ॥ 


फाल्गुनी दण्डपाता स्याचेत्री तु मदनध्वजा । 
बिश्वविस्ता तु वैशाखी अयेष्ठी तूपनिवेशिनी ॥ ५५ ॥ 


आषादी कृत्त्रिमाचारी श्रावणी तु दिवेदिनी | 
अथ प्रोष्ठपदी गाङ्गी स्यादाश्विन्यवराबिला । ५६ ॥ 
बत्सरान्ता त्वरिभ्रेणी धैनुकी चापि कार्तिकी । 
मासाख्याकूचेनक्षत्रयोगश्च गुरुणा यदा ।॥ ७७ ॥ 
महाम्रहायणीत्याद्यास्त एव तिथयः कमात्‌ । 
जयन्तीत्यादिकाः संज्ञाः पुराणे तिथिषूदिताः । ५८ ॥ 
पक्षोऽधेमासः पूवेस्तु शुक्लाख्योऽन्योऽसिताह्वयः। 
क्षीयमाणतिथिप्रायः पक्षो रिक्तोऽपरस्त्वणिः ॥ ५६ ॥ 
अणिक्रूचस्त्वमावास्या भूतेष्टा प्रतिपत्क्षयात्‌ । 
मासः सांबत्सरस्तान्तः संक्रान्त्या तु स तारणः | ८० ॥ 
उ्योतिषः पुनराचारात्‌ सावनो दिनसंख्यया । 
आग्रहायणिको मागेशीषों बषेमुखः सहाः ॥ ८१॥ 


१५ 


१६ 


बैजयन्तीकोषः 


सहस्ये स्यु स्तेषपौषसेधा माघे तु शानकः। 
शातरश्च तपाश्चाथ द्रौ फाल्गुनिकफाल्गुनौ । ८२॥ 
तपस्ये फल्गुनालश्च चैत्रे मौदनिको मधुः। 
चेत्रिको मन्मथसखो वैशाखो राध उच्छुनः ॥ ८३ ॥ 
व्येष्ठामूलीय ईजानो च्येश्ठश्च खरकोमलः। 

ते शुक्रे स्युरथाषाढे शचिः श्राबणिको नभाः ॥ ८४ ॥ 
श्राबणश्च नभस्ये तु भद्रो भाद्रपदोऽपिच। 
अपि प्रौष्ठपदस्तस्मिन्नाश्विनाश्वयुजाविषे ॥ ८४॥ 
कार्तिके स्यात्‌ कार्तिकिको बाहुलः शेलकौमुदौ । 
छीबेऽप्येषु सकारान्ता ऋतुर्बीजं सतेरकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हेमन्तः प्रसवो लोध्रः शेखस्तु शिशिरोऽख्ियाम्‌ । 
मधुबेसन्तः सुरभिवेलाङ्गः पुष्पसारणः । ८७॥ 
पुष्पकालोऽपीध्ममखी भीष्मस्त्वाखोर ऊष्मकः। 
शाचिरुष्णागमः पात्म उष्ण ऊष्माऽप्यथ क्षर ॥ ८८ ॥ 
प्रावृड्‌ बाषीं मूम्नि वषः कालोक्षी च घनागमः। 
घनाव्ययः शरत्‌ स्री स्यादिसगों दक्षिणायनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उत्तरायणमाग्नेयं विषुवान्‌ विषुबोऽञ्ियो । 
संबत्सरोऽब्द्‌ आग्नेयो वत्सरः परिवत्सरः ॥ ६०॥ 
बत्सवायव्यसौयोश्च वषोँऽसख्री खी शरत्‌ समाः। 

कृतं सत्ययुगं सोम्यं त्रेताभ्रेयी द्विसर्गिका ॥ ६१॥ 
दवापरे यज्ञियाग्नेयौ पुण्यो भभरकः कलिः | 
त्रियुगं तु युगासारं द्वयायोगं तु युगद्वयम्‌ ॥ ६२॥ 
मन्वन्तरं त्वन्तरं स्यात्‌ कल्पभागे चतुदंशे । 
चतुयुगसहखं तु कल्पस्तद्‌ ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ ४३॥ 
तद्रात्रौो तु महासुप्निः समसुप्तिजगरक्षयः। 
महाप्रलयकल्पान्तौ युगान्तो भूतसम्प्लवः ।॥। ६४ ॥ 
प्रतिसगंस्तु संहारः प्रलयः प्रतिस्वरः । ६४१ 


इति भगवता याद वभ्रकाशरोन विरचितायां वेजयन्त्या- 
मन्तरिक्षकाण्डे ज्योतिरध्यायः ॥ १॥ 











मेचाध्यायः ॥ २॥ 


मेघोऽब्दो जलदो नश्राट्‌ तरित्वान्‌ जलमुग्घनः। 
धाराधरो वारिधरो धूमयोनिबलाहकः ॥ १॥ 
तटित्पतिः पयोगर्भो नदनुमुदिरोऽम्बुभरत्‌ । 
कादम्बरी मेघमाला काली कृष्णनवाम्बुदः ।। २ \! 
इन्द्रायुध व्वन्द्रधनुस्तदहीघम्रज्ु रोहितप्र। 
:रावतं च विदयत्त चञ्चला चपला चला॥३॥ 
आकालिकी शतावतौ जलदा जलपाल्िका | 
क्षणाश्चुः क्षाणका चम्पा तटिदहीप्रा शतहदा । £ ॥ 
सौदामिन्येरावती च तद्धेदेऽप्यन्तिमत्रयम्‌ | 
गाजतं स्तसितं शीण बजे हादुनयः खियः। ५॥ 
वज्रपातस्तु न घोतश्चण्डकोऽप्यशरिनं षण्‌ 
स्फूजथुवज्रनिष्पेषो न खी वज्रोऽशरिने षण्‌ । ६ ॥ 
वपोऽखी वषणं बरष्टिः शीकरोऽस्ञ्यम्भसंः कणः। 
घनोपलस्तु करकः पुङ्ञिका मचटीति च॥५७॥ 
विप्रुट्‌ खी एषतो बिन्दुः स्तोको द्रप्सः प्रषन्न पुप्‌ | 
अनाब्रष्िरवग्राहौो मेषच्छन्नेऽदहवि दुदिनम्‌ ॥ ८॥ 
अवश्यायस्तु नीदारस्तुषारस्तुदिनं दिमम्‌। 
प्रालेयं मिहिका चाथ हिमानी हिमसंदतिः।॥ ६॥ 
कुटि ढोऽखी केलिः खी कुदे डिधूमिका त्रयी । ६९ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकांरोन विरचितायां 
वै जयन्त्यामन्तरिक्षकाण्डे मेषाध्यायः ॥ २॥ 





रवगाध्यायः ॥ २॥ 


पद्य पत्ररथः पत्री पिव्सन्‌ पिपतिषन्‌ पतन्‌ । 
पतद्धः पतगः प्लावी पतश्रयज्कुपतत्रयः ॥ ९ ॥ 
विहङ्गमो विर्विंहमो विहङ्गो नभसङ्गमः। 
नीडोद्धवः शुको लीडी मदो विग्रुपो भर्मन्‌ ॥ २॥ 
बशाङरु्मदनः पीतुर्मशाको मुरो द्िजः। 
ऊकः शकुन्तः शकुनिः शङ्खन्तिः श्नः खः: ।। २॥ 
शलको विकिरस्तुण्डी नीडजो बातगाम्यपि । 
पक्चिपोतस्तु चिल्लाकश्चम्पुकः पील्ुकावटो ।। * ॥ 
गृह्याश्छेकाश्च गेहेषु संसक्ता मगपक्षिणः। 
हंसो मरालो नीलाक्षश्चक्रपक्षः सितच्छदः।॥ ५॥ 
मानसौकाः परिप्लावी वक्राङ्गो जालपादकः। 
सृतिः सङ्कुचितः शङ्क्यः प्रस्थित धोरणी ॥ ६ ॥ 
क्षीराशश्चाप्यसौ राजहंसो रक्तैः पदाननेः। 
मलिनेैर्मल्लिकाक्षस्ते धौतेराषटः सितेतरेः । ५ ॥ 
कादम्बः कलहंसश्च हंस आधूसरच्छद्‌ः । 
वरटा हंसकान्ता स्याद्‌ बरालाव रलाऽपि च॥८॥ 
हंससाचिः ्षद्रदंसः श्वयिस्तु कुबलायिकः । 
चक्रवाको रथः कोकश्चक्रश्चक्राह्वयाह्वयः ॥। £ ॥ 
बको बकोटः कद्धोऽथ बलाका विसकण्टिका । 
बकजातिदर्बितुण्डो दर्विः क्रौच्चश्च द्विदा ॥ ६० ॥ 
मदरस्तु जलकाकः स्यादातिस्त्वाटिः शरारिका । 
कारण्डबो महापक्षो जलरङ्कस्तु वञ्जुलः ॥ ९५ ॥ 
दात्यूचश्चाथ  शकटात्रिले एवपरि्वो । 
अन्वर्थनामघेयो द्रौ जालपादाम्बुकुकटो ॥। १२॥ 
कुक्कुटो दीर्चवाग्दक्षः शिखी चृलिक आरणी । 
कृकवाकुर्विवृत्ताक्षस्ताम्रचूडः शिखण्डकः ॥ ९३ ॥ 
मयुरश्चटकः शौण्डः पादायुघनखायुधौ । 
पाराबतः कलरवो रक्तदृष्टिभेदोत्कटः ।॥ १४ ॥ 





खगाभ्यायः ३ ] अन्तरिक्षकाण्डः २. 


काकस्तु द्विक एकाक्षश्चिरजीवी दिवाटनः। 
आत्मघोषो महानेमिः कण्टको मौकलिः इणः ॥ १५॥ 
बलिपुष्ट उल्टुकारि नौडिजङ्घोऽग्रहष्टकः । 
धूलिजङ्गोऽन्यवापश्च परभृदायसोऽन्यपुट्‌ ॥ १६ ॥ 
द्रोणः सकरखरजोऽरिषटो ध्वाह्भुः करट इत्यपि । 
करष्णकाको वृद्धकाक णेन्द्रः काकोल आसुरः ॥ १७ ॥ 
धूढङ्त्णा तु श्वेतकाकोऽथ चटको वर आटकः। 
बलिभुक्‌ कलविङ्कश्च सेत्यस्तिलककण्टकः ।॥ १८ ॥ 
कलविङ्कस्त्वसौ पीतसुण्डः श्यामा तु पोतकी । 
व्याघ्रारस्तु भरद्वाजः क्षिप्रः श्येन सुपणकः | १६॥ 
श्ेनायां प्राचिका चित्रपन्े शरुकपिञ्जलो | 
वाचाला मुखरा शारिः कोयष्टिः शिखरी समौ ॥ २०॥ 
कुलालकुक्कुटो गतकुक्छुटः पेचिका पुनः। 
उद्कचेदी हिका स्यात्‌ कनकाक्ची च पिङ्गला ॥ २१॥ 
उल्कः पेचकः कण्ठः काकारिहरिलो चनः । 
नक्तव्वरो घधेरको निशादशीं बहुस्वनः।। २२॥ 
महापक्षी च कृष्णोऽसौ नक्तकः कृतमालकः । 
कपोतो बालबत्सः स्यात्‌ खज्जरीरस्तु खञ्जनः ।॥ २३॥ 
मिथुनी चच्चलश्चाथ सुपरोऽस्मिन्‌ कृष्णवक्षसि । 
गोलत्तिका खञ्जरीटी शाङ्गः कीशो च पिप्पिका ॥ २४॥ 
जुकखि केतुरमधावी श्रीमान्‌ वाग्मी फलाशनः । 
द्रणो दण्डिकीरौ च लोपालोपायिके समे ॥ २५॥ 
पात्रं तु कुण्डुणाची खी कण्ठपालस्तु बञ्जुलः । 
काकपुष्रस्त्वन्यभ्रतस्ताम्रा्रः कोकिलः पिकः २६॥ 
बसन्तघोषो मधुबाक्‌ कलकण्ठो वनप्रियः । 
भृङ्गः कलिङ्गो धूष्राटो राजभृज्गस्तु बुद्धिमान्‌ ॥ २७॥ 
मान्धीरी वाग्गदस्तुल्यः स तु मान्धीलवो महान्‌ । 
आतापी चिज्ञिकोऽथ स्यात्‌ स्वस्तिकः पुष्टिबधेनः।। २८॥। 
किकरिदीषिः स्वणेचूडश्चाषो राजविहङ्गमः। 
मणिकण्डश्चित्रवाजो विशोकः पूणकूुटकः ॥ २६॥ 
गृधस्तु पुरुषव्याघ्रो दृरदशीं सुदशेनः। 
दाक्षाय्यश्चाप्यथ श्येनो बतलाक्षः शशादनः ३० ॥ 
कङ्कस्तु ककेटस्कन्धः पकंटः कमलच्छदः। 


१६ 


२० 


वैजयन्तीकोषः 


दीषेपादः प्रियापत्यो लोहप्षठश्च मक्लकः | ३१ ॥ 


पूणक्ूदे कटपुरिः शङ्कन्ते भासकुक्कुटौ । 
चातकस्त्वम्बुजोऽनम्बुः पौरेन्दरः स्तोककः खगः ॥ ३२॥ 
सारसो मैथुनी कामी गोनदेः पुष्कराह्यः। 
दाबोघाटे शतपत्रो लद्मणा सारसप्रिया ॥ ३३॥। 
कोच्चस्तु करङडथोचकरोशः कुररो मत्स्यनाशनः । 
टिद्िभस्तु कटुकाण उतपादशयनोऽण्डुकः | ६४ ॥ 
तित्तिरिस्त॒ खरक्राणो बरिष््चेश्वरप्रियः। 
चकोरस्तु चलच्चञ््ुरुरिपवन्धन्द्रिकाश्रियः ।। ३५॥ 
कृकरे तवथ्यङ्रकणो द्यूहे कालकण्ठकः | 
मयूरो बहिणो बीं शृह्ठापङ्गः शिखावलः ॥ :£ ॥ 
वषोमदः शिखी केकी शिखण्डी चच्रपत्रकः | 
भुजङ्गारिः शापटिक मयूकश््चत्रपिङ्गलः ॥ ३७ ॥ 
माजोरकण्ठः केकालि्विष्किरो रतरप्रियः। 
मेघनादानुलासी च दावण्डश्चन्द्रकीति च॥ ३८॥ 
शब्दोऽस्य केका बरहस्तु प्रचलाकंकलापकै | 
शिखण्डः पिच्छमप्यस्य सेचको बह दन्द्रकः।। ३६ ॥ 
पक्षिसेदाः खिलिखिलश्रीकर्णींयकबतकाः | 
लावङुक्कुट ह्‌ रीत जीवञ्चौ वाद योऽपि च ॥ ४० ॥ 
ठंसादयो जलचरा भाम्याः स्युः कुक्कुटादयः | 
वनजाः पीतसुण्डाद्या भङ्गाययाः श्षुद्रपक्षिणः ॥ ४१॥ 
भृज्धे भ्रमरभङ्गाणमघुलिण्धुपालिनः। 
अलिष्ठिरेफो लोलम्बो भसलः पुष्पलोलुपः ॥ ४२॥ 
इन्दिन्दिरो मधुकरश्वच्नरीको मधुव्रतः | 
शिष्पुटः षट्पदश्चाथ पतङ्गः शलभः समौ ॥ ४३॥ 
जतुकाऽजिनपत्रा स्यात्‌ परोष्णी तैलपायिका | 
मलिम्लुचास्तु मशका भम्भराली तु मक्षिका ॥ ४४ ॥ 
चणा मक्षिका नीला सरघा मधुमक्षिका । 
अरण्यमक्षिका दंशो दंशी तज्नातिरल्पिका ॥ ४५॥ 
कषायिका तु जलजा घोणा ङुम्भीरमक्षिका | 
गण्डोली बरटा न छी गृहिणी गृहकारिका॥ ४६ ॥ 
अन्वथोखूया कोष्टकारी कण्टका कण्टकानना | 
निशामणिध्वौन्तमणिः खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः ॥ ४ ॥ 








शगभ्यायः 
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भृङ्गारी फीरिका चीरी भिष्ञिकाऽथ प्लुषिः पुमान्‌ । 
पुत्तिका च पतङ्गी च पूर्यण्डाः श्ुद्रपक्षिणः॥ ४८ ॥ 
छदः पत्रो गरुदराजश्छदनं च तनूरुहम्‌ । 
पतत्रं च छुलायस्तु पञ्चरं नीडमसियाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पेशी कोशश्च डिम्बोऽण्डं ्रोटिश्चन्चुः खपाटिका। 
डयनं गतिरुडीनसण्डीनादि विशेषकम्‌ ॥ ५० ॥ 


इति भगवता यादवभ्रकाशेन विरचितायां 
बैजयन्त्यःमन्तरिक्षकाण्डे खगाध्यायः ॥ ३॥ 





रखाब्दाध्यायः ॥ २ ॥ 


शब्दो व्योमगुणस्वानस्वननिस्वाननिस्वनाः। 
निहयीदो रबणो नादो च्वेडो ध्वानो ध्वनिः कवः॥ १॥ 
कणिहोदो रसो धृणा घोषो गुञ्ञनमुञ्ञने । 
गञ्जनं मशनं कानं गानं कोरणरेभणे ॥ २॥ 
कूजनं कूजितं गजो न क्लीबे गजना न ना। 
कोश उच्चस्वने प्राणिस्वने सारावष आरवः॥ ३॥ 
रबो विरावः संरावो रुतं चेत्यथ वाशनम्‌ । 
वाशितं च तिरश्चां स्यात्‌ ध्वा खी घोरवाशितम ॥ ४ ॥ 
घोरितं तुरगादीनां नासापुटभ्वे ध्वनौ। 
तन्दनं रम्भणं रम्भा रम्भितं च गवां ध्वनिः।॥ ५॥ 
बुक्छनं श्ववृकध्वाने भषणं भितं श्ुनः। 
वकस्य रेषणं रेषा देषा हेषा च वाजिनाम्‌ ॥ & ॥ 
बरंहितं करिणां शब्दो राणोऽस्जी मणितं रतेः। 
काकुः खी भिन्नकण्टोत्थः शोककोपादितैकृतात्‌ ॥ ७ ॥ 
उक्षन हा्कृते पत्रवखादीनां ठ ममेरः 
पदेनं गुदे शब्दे कदनं कुश्िकूजिते ॥ ८॥ 
विष्फारो धनुषः स्वानो भूषादीनां तु शिञ्जितम्‌ । 
प्रणादस्त्वनुरागोत्थश्चित्क्रत स्यन्द नध्वनी ॥ ६ ॥ 
स्रोतसां खरको युद्ध्वाने कन्दनयोधने । 
माज्ना मुरजध्वाने गुन्दिलो महलध्वनो ॥ १०॥ 
बाणं हृड्क्षदिक्षायां भेरीनादे तु टट्ररः। 
कणनं कणितं काणो निक्ाणो निकणः कणः ॥ ११॥ 
वीणायाः * कणतेः प्रादेः प्रकाणप्रकणादयः। 
खी प्रतिश्चुत्‌ प्रतिध्वाने तुमुलो व्याकुले श्रृशम्‌ ॥ १२॥ 
गम्भीरे मन्द्र उच तु तारो रम्यास्फुटे कलः। 
समादितस्तु नि्दौँषवर्णे दोषयुताः परे ।॥ १३॥ 
अ्युश्चारणगर्वेण पीडितोऽपि समाहितः 
एणीकृतः प्रतिध्वानदन्तुरो माहिषश्च सः १४॥ 
कल्हस्तु गलमूलस्थो गद्रदः स मनाक्‌ स्फुटः| 
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लालको बालानुकृतौ लल्लरो जिह्वया हतः ॥ ६५॥ 
शिथिलोऽस्पष्टक्तंयोगस्तुम्बुकः सानुनासिकः। 
सान्त्वं स्यान्मधुरं वाक्यं स्यादवाच्यमनक्षरम्‌ ॥ ६१६ ॥ 
अनिर्बद्धं तृञ्चावचमष्ष्टाथ तु सङ्कुलम्‌ । 
अनृते वितथालःकाबाहतं तु मृषाथके ॥ १७॥ 
अम्बूकृतं  सनिष्ठीवं स्यादबद्धमनथकन्‌ । 
कल्या तु वाचि करयाण्यां रुशती तद्विपयेये ॥ १८॥ 
द्लवाक्तु निरानन्दा शोकभारे तु तीरिता। 
करोधगभौ तु वै्योता दैन्यगभो तु नश्वरी ॥ १६॥ 
निर्वदगमी निस्सङ्गा स्तेहगमो तु मालुकी। 
विरहे खण्डिता मोदे शून्या लोभे तु जाङ्गली ॥ २० ॥ 
निष्ठुरा परुषा, चेपे त्रिषु स्युस्तुुलादयः | 
अखियौ ब्णमणं च वाक्यं तु वचनं वचः २१॥ 
आ।म्रेडितं दिखिरुक्तं गुणितं घोषितं समे । 
अरराणनौी महः प्रोक्तमनलापश्च वतनम्‌ ॥ २२॥ 
सम्भाषणं स्वाभाषणमालापः कुरुकुच्िका । 
उपसम्भाषणं साम्नि तत्तपच्छन्दनं यदि ॥ २३॥ 
धनादि स्यात्‌ प्रतिज्ञातं गाह्य तदुपमन्त्रणम्‌ । 
विभाषणं विवादे स्यादनुबादोऽनुभाषणम्‌ ॥ २४॥ 
आख्यायनी तु सन्देशो दिष्टं संबदनं च तत्‌। 
संबादनं वाचिकं च बला तवतिचाटुबाक्‌ ॥। २५॥। 
लज्जरा पिञ्जना चेति सूत्रिते वचनद्वयम्‌ । 
भञ्ञना स्याद्िवरणे पोटना तूत्कटं बचः।॥ २६॥ 
कोलाहलः कलकलः कुञ्जनाऽस्मिन्नपक्रधि । 
चर्चरी चर्भटिरतल्ये रथभ्यावादे तु कोलम्‌ ॥ २७॥ 
उदृधूमस्तु कौरक्रव्या विगवो गबेहारिका । 
लोचना तु बविचारोक्तिर्लोटना सानुसारवाक्‌ ॥ २८॥ 
विप्रलापो विरोधोक्तिः संलापो भाषणं मिथः। 
काका वणेनमुल्ञापो विलापः परिदेवनम्‌ ॥ २६॥ 
प्रलापोऽनथकं ब्राक्यमपलापस्त्व पवः । 
अपन्ययोऽप्यवज्ञाऽपि ह्ूतिस्त्वाकारणा हबः॥ ३०॥ 
हक्षारामन्त्रणाह्वानं संहूतिबेहृभिः कता । 
अभिधानं नामघेयं नामाख्याऽऽह्वाऽभिधाऽऽहयः ॥ ३१॥ 


ग्द 
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मिथ्याऽभियोगोऽभिख्यानमभिशापोऽभिशंसनम्‌ । 
शापोऽधित्तेप आक्रोशः परिवादोऽप्यवणैवत्‌ ॥ ३२॥ 
अवर्णवादो निबोदोऽप्यपवादो बिरूक्षणम्‌ | 
क्षारणं गहणं निन्दा जुगप्सागालिकुःसनाः ।॥ ३३॥ 
जनवादस्तु वचनं भत्सनं प्रतितजेनम्‌ | 
आक्षारणं विधुवनमक्रोशो मैथुतं परति॥ ३४॥ 
उत्सादः स्यादुपालम्भः परिधाग्भाषणीति च । 
श्छाघा शंसा प्रशंसा च स्तवः स्तोत्रं स्तुतिलतिः ॥ ३५॥ 
यशो जयोदाहरणं साधुबादो गुणाली | 
ख्यातिः कीतिः समज्ञा च सन्देशगिरि वाचिकम्‌ | ३६॥ 
अथेवाद्‌ः परार्थोक्तिः प्रभ्रः पयनुयोगबत्‌। 
अनुयोगश्च पच्छा च प्रतिवाक्यं तदुत्तरम्‌ ॥ ३७॥ 
कथा त्वार्यानिकाऽऽख्यानं पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ | 
इतिहासः पुराबृत्तमेतिहयमितिहाऽग्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वा्तोदन्तोऽपि वृत्तान्तः किंबदन्ती जनश्चुतिः। 
प्बल्हिका प्रहेलिका प्रजल्पनं बहूदितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विकल्पना प्रथक्‌क्रियाऽबधारणाऽन्यनिहुतिः । 
समस्या तु समासः स्यात्‌ सह्केपः स्याद विस्तरः ॥ ४०॥ 
उपोद्धात उदाहार उपन्यासः पुरोवचः| 
प्रस्तावः पुनरुद्धातः सोऽधिकार उपक्रमः।॥ ४१॥ 
गद्यपद्यमयी चम्पूः सारणी पद्यमात्निका। 
शङ्गाराद्यधिकं काव्यं समासाल्यं तु दण्डकम्‌ ॥ ४२॥ 


इति भगवता याद्वध्रकारेन विरचितायां 
\ 
वेजयन्त्यामन्तरिक्षकाण्डे शब्दाभ्यायः ॥५॥ 


द्ितीयोऽन्तरिक्षकाण्डः समाप्तः ॥ २॥ 








३. अथ भूमिकाण्डः 


देकाध्यायः ॥ १॥ 


भूमिरधी घनप्रेणी स्थगणा गिरिकर्णिका । 

क्षोणी सर्पभ्रता दक्षा कुः दमा क्षान्तिः कमा क्षरः ॥ ६ ॥ 
धरित्री धरणी धात्री भूतधात्री धरा स्थिरा। 
वसुन्धरा बसुमती वसुधा विपुला रसा ॥२॥ 
स्मा विश्वा प्रथिवी प्रथ्वी हेमा सवंसहा मदी । 
अब्धिबश्ना नगाधारा मेदिनीला गिरिस्तनी।। ३॥ 
अचला कीलिनी पेरा बीजस र्रसु; स्वपः । 
रन्नगभी काश्यपी भूः इहयेवनिरुषेरा-॥ ४ ॥ 
द्यावाप्रथिञ्यावेकोक्तौ रोदस्यौ रोदसी इति। 
नाभीदं भारतं वषं हिमाद्रेस्तच्च दक्षिणम्‌ ॥ ५॥ 
तेन हैमवतं नाम पराण्यप्येवमन्नयेत्‌ । 
हेमकूटं किम्पुरुषं हरिवषं तु नैषधम्‌ ॥ ६ ॥ 
इलाघृत्तं सौमेरबं सुमेरं परितो हि तत्‌। 
भद्राश्वं तु ततः पूवं केतुमालं तु पश्चिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
बषौवेतौ क्रमात्‌ पूवेगन्धिक्रापरगन्धिको । 
उदक्‌ तु रम्यकं नैलं नीलद्रिरन्तरं हि तत्‌॥८॥ 
ततो हिरण्मयं श्वैतं तश्च श्वेतादू गिरेरुदक्‌। 
कुरव शाङ्गवतं कुरवश्च त॒ उत्तराः ॥ ६॥ 
जम्बृहीपः कुमारी स्यायत्रेमे भारतादयः। 
लाबणो लबणोदः स्याद्येनासौ वेष्ितोऽब्िना ॥ १०॥ 
प्लक्षद्रीपादयोऽप्येवं वृता इक्षुदकादिभिः। 
मन्थोदधिस्तु क्षीरान्धिः क्षीरोदः कलशोदधिः ॥ ११॥ 
अथाप्यन्येऽन्तरद्रीपा भारतात्‌ सप्र दक्षिणाः । 

एको वैद्यत्वतो नाम विद्युत्वान्‌ यत्र॒ पवेतः॥ १२॥ 
मालं मैनं तरतं जालं नारासङ्गे पराणि षट्‌। 
अनुद्रीपाश्च षट्‌ तेषामह्गद्रीपादयो यथा ॥ १३॥ 
अङ्खद्रीपं यवद्वीपं मलयद्वीपमित्यपि । 
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शङ्कद्वीपं कुशद्रीपं वराहद्रीपमिव्यपि ।॥ १४॥ 
अङ्गद्वीपं चक्रगिरं मध्ये पश्चिमवारिधि। 
पर्वाग्धौ तु यवद्वीपं यत्र॒ कालोदकोऽणवः॥ १५॥ 
मलयद्रीपमन्धौ स्यादक्षिणे तञ्च दादेरम्‌। 
मालयं मादामलयं तप्पाश्व तु चतुथकम्‌ ॥ १६॥ 
अतः पूव श्रीपं चम्पकद्रीपमप्यद्‌ः। 
यतः पुरो रक्तवहो लोहिव्यो नाम वारिधिः।॥ १७॥ 
अथ प्रतीच्यां वाराहं बरादद्रीपमायतम्‌। 
यत्र॒ यज्ञवरादोऽसौ हरिरद्यापि तिष्ठति ॥ १८॥ 
बर्हिणं सिंहलं दहेमङुङ्यं द्वारबतीपदम्‌ | 
पारसीकडुलं  स्वणद्रीपं वेद्य॒तमाषैभम्‌॥ १६॥ 
अयोमुखं ताणेसौमं स्यात्ताणं प्रामणीकुलम्‌ । 
ह्या्यया भारते वषे क्षुद्रा द्वीपाः सहखशः ॥ २०॥ 
नीघ्रज्नपदो देशस्तद्धेदाः पुंसि भूम्नि च। 
श्रियो बरेनद्री खावस्तीराढाद्या नेव भूमनि॥ २१॥ 
प्राग्दक्षिणः शरावत्याः प्राच्योऽस्याः पश्िमोत्तरः। 
उदीच्यो मध्यदेशस्तु देशो यो मध्यमस्तयोः॥ २२॥ 
आयोवर्तो ब्रह्मवेदिमध्यं बिन्ध्यदिमागयोः। 
अथोदीच्या जनपदास्तत्र चीनाः खरम्भराः॥ २३॥ 
गान्धारास्तु दिदण्डाः स्युयबनास्तु हरुष्कराः | 
सम्भालाः स्युः शूरसेना अपि ते शुरसेनयः॥ २४॥ 
मध्ये तु शुरःनानां मधुरा नाम वै पुशी। 
लम्पाकास्तु युरुण्डाः स्यु स्तोक्षारास्तु यु गालिकाः ॥ २५॥ 
जालन्धराख्िगतौः स्यु लाः स्युः खरदी शयाम्‌ । 
त्यमरथास्त्वदिच्छत्रास्तेतुलास्तु कलिङ्गकाः ॥ २६॥ 
टकवाद़ीककाश्मीरतुरुष्केषु ससिन्धुषु । 
बाह्लीका बाह्निकाः कीराः शाखयो दारदाः कमात्‌ ॥ २७॥ 
कुमालकास्तु सौवीरा यौधेयास्तु नृगालिकाः। 
अप्यन्ये पारदाः किञ्चाः कुल्या इत्यादिनीवरृतः ॥ २८ ॥ 
अथ प्राच्या जनपदास्तत्र युद्ररकाः कुजाः। 
प्रार्योतिषाः कामरूपास्तथा प्राग्जालिका अपि ॥ २६॥ 
बिदेदास्तीरभुक्तिः खी लछ्लावस्ती तु परञ्ञका। 
राढा तु सुह्माः पुण्डास्तु बरेन्द्री पुण्ड्लक्षणा ॥ ३० ॥ 
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भौरिकाः स्युः समतटा अङ्गाश्चम्पोपलक्षणाः | 
बङ्गास्तु हरिकेलीया मगधाः कोकटाः स्मृताः ॥ ३६ ॥ 
अप्यन्येऽन्धरा व्रताःसाल्वा इत्याद्या नीब्रतःप्रथक्‌ । 
विन्ध्यात्त॒॒ दक्षिणा देशा दक्षिणापथसंक्ञिताः॥ ३२॥ 
तत्र पाण्ड्याःपाण्डियाःस्यु कन्तलाःस्तूपदहालकाः । 
चोलाः स्युरुःपलाबर्तां महाराष्रास्त॒ दण्डकाः ॥ ३३ ॥ 
अप्यन्ये केरलाः कुल्याः सेतुजाः कुलकालकाः। 
इषीकाः शबरारट्रा इत्याद्या नीव्रृतः प्रथक्‌ ॥ ३४ ॥ 
अपरान्तास्तु पाश्चात्यास्ते च सुयोरकादयः। 
अथेमे मलदाद्याव्या विन्ध्यपबेतबासिनः ॥ ३५॥ 
तत्र स्युमंलदाः स्थौराः कर्शास्तु बृदुगृहाः । 
त्रैपुरास्तु दालः स्युश्चदयास्ते चेदयश्च ते ॥ ३६॥ 
दाशाणौः स्थुर्वेदिपरा मालवाः स्युरबन्तयः । 
अप्यन्ये मेकला भोजाः कोस्लाद्याश्च नीबृतः। ३७ ॥। 
अथ देशा मध्यदेशे मरबस्त॒ दशेरकाः। 
सातवास्त॒ कारक्कुव्सीयास्तेषा त्ववयवा; परे ॥ ३८॥ 
उदुम्बरार्तिलखला महाकारा युगन्धराः । 
हलिङ्गाः शरदण्डाश्च षट्‌ सारवावयवा इमे | ३६॥ 
अप्यन्ये कन्त ताः कुल्याः कलिङ्गाः काशिकोसलाः | 
मेकलाः कुलटाः सरा जाङ्गलाः प्रथो बकाः ॥ ४० ॥ 
पटश्चरादयश्चान्ये मध्यदेशस्य वृतः | 
उन्तानामन्तरातेषु बहवः श्द्रनीबरतः ॥ ४१॥ 
मरवः पुंसि धन्वान आसारी तु स्थली स्थलम्‌ । 
कचङ्गला तु नीलिङ्गीो भूनोनाजन्तुसंयुता ॥ ४२॥ 
पङ्किलः पङ्कवान्‌ देशो वेतस्वान्‌ बहुवेतसः । 
शालः शाददरितः कुमुद्रान्‌ मुदाधिकः ॥ ४३॥ 
सनलो नडबलो नड्बाञ्हाकरः शकं राधिकः। 
देशः शकंरिलोऽप्येबमुन्नेयौ  सिकतावति ॥ ४४ ॥ 
कृष्णभूमः पाण्डमूमः कृष्णा पाण्डुश्च यत्र मृत्‌ 
अनूपः साम्बुरन्यस्तु जाङ्गलः शल्य उच्चटः ।। ४५॥। 
स्फुटिते सारणार्टौ राजन्वांस्तु सुराजनि । 
अन्यत्र राजवान्‌ वृष्टिजीबनो देवमातृक: ॥ ४६ ॥ 
स्यान्नदीमाठृको देशो नद्यम्बू्पादसस्यकः। 
पद्यः पद्‌ाङ्कयोग्यः स्यात्‌ त्रिष्वेते पड्किलादयः ॥ ४७ ॥ 
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श्मशानं स्यात्‌ पिवृबनं ` ल्लीवासः क्रिमिपर्बतः। 
शतमूधौ बामद्धरो नाङुषैल्मीकमलियाम्‌ ॥ ४5 ॥ 
मार्गोऽध्वा पदधी पन्थाः पद्या चैकपदी सृतिः । 
सुपन्था अतिपन्थाश्च सत्पथश्च शुभे पथि ॥ ४६॥ 
तिपथः कापथो व्यध्वो दुरध्वश्च कदध्वनि | 
अपन्धास्त्वपथं वृरश्ूल्ये प्रान्तरमध्वनि॥ ५०॥ 
वृतिमागेस्खधपदः प्राग्वंशः पदिकोऽपि च| 
संक्रमस्तित्तिरिस्तुल्यौ शृङ्गारं तु चतुष्पथः ।॥ ५१॥ 
जङ्घापदं चतुष्पादखिपादस्तु गृहान्तरम्‌ | 
अङ्घलोऽखी यवा अष्टौ समस्तु चतुरङकलः ॥ ५२॥ 
धनुप्रदश्च॒ दिष्टिश्च स्यातामषटङ्खलावुमौ। ` 
दशाङ्कलः क्रकचिको वितसितिद्रोदशाङ्खलाः ॥ ५३॥ 
किष्कुः स्यादवटो टस्तश्चतुर्विंशतिरङ्गलाः। 
बद्धेन सुष्टिना हस्तः स्याद्रनिशष्टिको वसुः ॥ ५४॥ 
अरनिर्निष्कनिष्ठोऽसौ स॒ प्रजापतिहस्तकः। 
ङुत्सश्चाप्यथवाङ्कःसः सधनुमुश्िरेव स. ॥ ५५॥ 
अथ बधकिदर्तः स्याद्‌ दराचत्वारिशदङ्कलः । 
तस्मिन्‌ विक्रिष्छुः ककचः किष्कुःकाकचिकोऽपि च ॥५६॥ 
दस्तद्वयं तु , सक्किष्ठुहेस्तत्रयमलीमक्रम्‌ | 
चतुहस्तो धनुदृण्डो धनुधन्वन्तरं युगम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पेश्वरं नालिका चाथ पञ्चहस्तोऽ्धंहस्तकः। 
अष्टहस्ता तु रञ्जुः स्यान्नवहस्ता तु नालिका । ५८ ॥ 
दशहस्तः पितृनल्वो दीघेदण्डो निदेशकः। 
स प्रारेशनिक्श्चाथ परिवेषो द्विरञ्जुकः। ५६॥ 
निबतनं तु तिसरभी रज्जुभिर्बलिशं च तत्‌ । 
नल्विकः किष्कुभिः षष्ट्या नल्वः किष्कुचतुश्शतम्‌॥ ६०॥ 
दशधन्वन्तरं स्तोमो दशस्तोमस्तु वंशिकः 
दशवंशिक आनाहो दशानाहो नलान्तरः ॥ ६१॥ 
धन्वन्तर सहं तु कोशो गव्या तु तद्‌ दयम्‌ 
ली गव्यूतिश्च गव्यूतं गोरुतं गोमतं च तत्‌ ॥ ६२॥ 
गन्यूतानि तु चत्वारि योजना -कोसलादिषु । 


गव्युतिद्वयमेव स्याद्योजनं मगधादिषु | ६३ ॥ 
इति. भगवतां यादवप्रकाशेन विरचितायां 
जयन्त्यां भूमिकाण्ड देशाध्यायः ॥ १ ॥ 








रोखाध्यायः ॥ २॥ 


शेलोऽगः पवतः चमाभ्रत सानुमान्‌ दुगेमोगिरिः । 


अहायगेत्रकुद्रीरवुद्रारा भूधरोऽचलः ॥ १॥ 
बन्धाकिः फलिकः कुरः प्रपात्यद्विः शिलेचचचयः। 
सुवेलः स्याच्चित्रतरूटखिकूट सिकडेच सः ॥ २॥ 


लोकालोकश्चक्वाले;ः ले.कान्ताद्विः परादलः। 

मलये चरिकलःपाठं; वबिन्ध्यस्तु जलबालकः ।। ३॥ 
हिरण्यनाभो मेराकः रदारुः पास्ियात्रकः। 

माः यास्तु ्रख्वणो दिमवा्तु ध्माच्लः। ४॥ 
रञताद्रस्तु कलास उयाद्रवाहतश्च -:। 

दङ्कटः वषभः सिंहः द्रः केशवप्रियः!। ५॥ 
उदयस्तूदयाद्रिः स्यंदस्वस्ःवस्तमयाचलः | 

-द्री गुहा कन्दसोऽक्टी प्रपातस्तु तरो भ्रूरुः। ६॥ 
उःतसः प्रस्रवणं तो यप्रचाहे भरनिरौ | 
स्लवप्रोऽखी सालरखी पादाः पर्यन्तपवताः॥ ७ ॥ 
करूटोऽखी शिखरं शङ्खं नितम्बः कटकोऽखियाम्‌ | 

पाषाण उपलोऽश्मा च प्रस्तरश्च शिला दृषत्‌ ॥ ८ ॥ 
गण्डशेलास्तु पाषाण! स्थूलाः प्रगलिता गिरेः । 
उपत्यका त्वधोभूमिगिरेरूष्वंमधित्यका ॥ ६ ॥ 
कुडङ्गोऽखी निक्रुञ्जोऽखी कुञ्जो वृक्चवरतान्तरे । 
आकरः खी खनिगेञ्डा रुमा तु लबणाकरः॥ १०॥ 
गैरिकं पीतघातुः स्यात्‌ कुनटी तु मनःशिला | 
रोचनी रञ्जनी हृद्या रसनेत्री महासना ।॥ ६१॥ 
करवीरा कला वबिदयुन्नागमाता विगन्धिका। 
शिला मनोऽभिधा काला नागजिह्वा च ताः समाः ॥ १२॥ 
गुङ्धातौ पाकड्ुङ्धा कठिनी कक्खटी खटी । 
हरितालं तु खजूरं पिञ्जरं नटभूषणम्‌॥ १३॥ 
तालमालं वंशपत्रं पीतनं रोमहृद्ररम्‌ । 
सौगन्धिकस्तु पामारिः पीतो गन्धाश्मगन्धकौ ।॥ १४ ॥ 
बोलो गोलः शशः पिण्डः प्राणो गन्धरसो रसः। 
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अभ्रकं व्योममेघाख्यं चक्रसंज्ञं तु माक्षिकम्‌ ॥ १५॥ 
शिलाजतु तु गौरेयमथ्यमश्मजमद्विजम्‌ । 
सोराष्टी पावती काक्षी कालिका पपटी सती । १६॥ 
आढकी तुवरी काली भूनामा च मदाह्मया। 
सुर्रूजाऽप्यथा गोला नैपाली कुनदीति च ॥ १७॥ 
रुक्मं कातस्वरं स्वण महारजतमोजसम्‌। 
चामीकरं ज।तुरूपं तपनीयं शिललोद्धयम्‌ ॥ १८ ॥ 
लोभनं कनकं शुक्रं सुवणं काच्ने। 
दाक्षायणं श्रीमङ्कुटं गारुड तारजीबनम्‌ ।। १६॥ 
अभ्रिबोजं रत्नबरं गरिकं हेम कवुरम्‌। 
जाम्बूनदं शातङ्कम्भं हाटकं भूरिरस्ियो। २०॥ 
बेष्णवं कणिकाराभं वेणूतटजकाच्वनम्‌ । 


सुबणद्रापजा स्वणद्चुक्तकाश्चरकसन्निमाः ।। २९॥ 
रसविद्धं तु देवाह पवित्रं वज्रधारणत्‌। 
अलङ्कारसुबण तु श्यङ्गीकनकमाञ्चु च। २२॥ 


रूप्यहेम्नी तु संश्छिष्टे घनगेलकमसखियाम्‌ । 
रजतं त्रापुषं रूप्यं चन्द्रभीर्‌ यवीयतम्‌। २३॥ 
सोधं सुभीरकं शुभ्रं खजूरं बङ्गजीवनत्‌ । 
ताम्रं शुल्बं मकंटास्यं रक्तं व्यं कनीयसप्‌ ।॥ २४ ॥ 
म्तेच्छं वरिष्ठं म्तेच्छास्यं श्रेष्ठं काम्यमुदुम्बरन्‌। 
रिरी तु रीतिरत्साहा पातलोहं सुलोदकम्‌।। २५॥ 
लोद्यमप्यारकूटोऽख्जी पित्तलं त्वारमखियाम्‌ | 
राजरीत्यं ब्रह्मरीतिः स्वणरीतिमदेश्वरी॥ २६॥ 
काव्नी कपिला राज्ञी ब्राह्मणी कपिलोहकम्‌ | 
मीलिकायां तु सरटी निष्ठुरं दारुकण्टकम्‌ ॥ २५ ॥ 
गुरुज्येष्ठं सिंहमलं पव्वलोहान्यलोहके । 
कांस्यं तु छ्त्रिमं नस्ये प्रभासमसुराह्ययम्‌ ।। २८ ॥ 
घण्टास्वनं भूरिलोहं रबणं लोदजं मलम्‌। 
सोराष्वूं चाथ सीसोऽखी योगेष्टं भुजगाह्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 
यबनेष्टं समोद्कं  दहेमघ्रं भूतलोद्धवम्‌ । 
त्रपु नागं चीनपटं रङ्गमप्यथ पिच्छटम्‌ ॥३०॥ 
रङ्गं ब्ग त्रपु क्षोभ्यं मृदङ्गं नागजीवनम्‌। 
परासं सिंहलं उयेष्ठं वक्राख्यं मुखभूषणम्‌ ॥ ३१॥ 
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कस्तीरं शोभनं नागमरिजं देमजं शठम्‌ 
गुरुपत्रं तमरकं घनं सलवणं रजः॥ ३२॥ 
अयः कृष्णायसं चीनं शसख्राख्यं विषमायुघन्‌ | 

धीवरं धीमकं लोहं लोाहकालदटानि च| ३३॥ 
खी कुटिनी पारशबो गिरिसारोऽश्मसारकः। 

अथ कालायसं तीच्णं सुलोहं रूक्षमासुरम्‌ ॥ ३४॥ 
बेङन्तः स्याद्‌ रसवरो रसज्ञो व्योमधारणः। 
रसकमस्त्वयसः सारो विकारो लोहलः इुशी ।॥ ३५ 
धूत मण्डूर सिहाणविष्टाख्यानि त्वयोमले | 

लोहं त॒ तेजसं सवं वसु रन्न मणिन षण्‌।॥ ३६॥। 
स्फटिकोऽर्को रविग्रावा सूयकान्तोऽदलोपलः। 
चन्द्रकान्तश्चन्द्रमणिः संखामोऽथ स्योमणिः।। ३७ ॥ 
अयस्कान्तस्तद्िशेषाश्चम्बकश्रामकादय | 
गारुत्मतं मरकतमश्मरभम हरिन्मणिः ॥ ३८६ ॥ 
शोणरन्नं लोरितकं पद्यमरागोऽरुणोपलः। 
विद्रुमो ना प्रबालोऽखी वज्ोऽखी हीरकः . पुमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रतीलं मदानीलं बद्भूयं बालवायजम्‌ । 
कुरुबिन्दास्तु कुल्माषा रत्रभेदास्तु मोक्तिकप्‌ ॥ ४० ॥ 
माणिक्यं पष्पकं श्वः पुलको बिसलाद्‌यः। 
रसाञ्जनं ताच्यशेलं ` शैलेयं रसगभकम्‌ ॥ ४१॥ 
खेतोऽञ्जनं तु सौवीरं कपोताञ्जनयामुने। 
तः्थाञ्जनं शिखिग्रीवं वितुन्नकमयूरके | ४२ ॥ 
रीतिपुष्पं पुष्पकेतः पोष्पकं कृसुमाज्ञन्‌म्‌ | 

तत्थं त॒ दार्विका काथसम्भवं कृपरीति चे ॥४३॥ 
कृलभ्थिका तु चक्षुष्या कृम्भकारी कृकालिका। 
रसस्त पारतः सूतो शिङ्कलो दारदो रसः ॥ ४४॥ 
हिङ्गुलं हंसपादं च कुरुविन्दं च के चन ॥ ४४३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां 
्रैजयन्त्यां भूमि शण्डे शेलाध्यायः ॥ २ ॥ 





३१ 


वनाध्यायः ॥ ३॥ 


अटबी काटिकाऽरण्यं विपिनं काननं बनम्‌ | 
कद््यकं ऊुन्दिलं वबाक्षं वनी गहनमित्यपि ॥ १॥ 
महाटवी स्वरण्यानी भ्रस्तारस्तु ठृणाटवी। 
रत्रिमं बतमारामोऽपवनोपवने आप ॥ २॥ 
तदेव राज्ञ॒ उद्यानमाक्रीडश्चाथ तस्य तत्‌| 
सान्तःपुरस्य प्रमदावनं ग्द्स्य निच्छरुटः॥३॥ 
पुण्पवबाटी व्वमात्यदेख्यी बारी फलाय चेत्‌ | 

वृक्ष द्रुमो भूरहो द्वर्विदपी विष्टरोऽङ्त्रिपः॥ ४॥ 
असरःकटहो मनो भूरुट्‌ दरुः शाखी कुटः कुजः । 

वसुः करालिकोऽग्छौ जर्णो रुक्षः पुलाक्यपि ।॥ ५॥ 
वानस्पत्यः पुष्पफली फली त्व बनस्पविः। 
ओषधिः फलपाकान्ता हस्वशाखाशिफः क्षुपः ॥ ६ ॥ 
अप्रकाण्ड स्तम्बरुल्माबुलपस्तु  प्रतानिनी। 
गुश्िन्यपि च वह्ली वृ जततिन्रतती लता॥ ७॥ 
बन्ध्या वृक्षोऽवकरेशी स्यादबन्ध्यस्तु फलेग्ररिः । 
पुष्पितः स्यात्‌ सुमितः फलितः फलिनः फली ॥ ८ ॥ 
फुल्ले _ प्रफु्ञसम्फुल्लः्याकोचविकचस्फुटाः | 
उत्फुल्लो निमषितोन्निद्रा उद्‌ बुद्धोन्मिलितस्मिताः ॥ ६ ॥ 
फलमामं शलाटुः स्याद्‌ वानं शुष्कतरं फल्‌ | 

त्रिषु बन्ध्यादयोऽथ स्यादङ्करोऽङ्‌क्रुरमख्ियौ ।॥ १०॥ 
प्ररोहश्चाथ वंशः स्याद्‌ योऽङ्करः पवंसूष्थितः। 

परः पब पुमान्‌ प्रन्थिनियौसः खपुरो लशः ॥ ११॥ 
शिफाजटाऽवरोदस्तु सा शाखाजा वटादिषु । 

मूलं बुभ्रोऽङ्घिनामास्मादास्कन्धात्‌ स्यास्प्र काण्डकम्‌।।१२॥ 
स दारुमात्रः स्थाण्वस्ली दारु काण्डमथ त्रयी । 

छज्ञो त्वक्‌ जी त्वचा न की वल्कलं चोलकोऽखियो ।।१३॥ 
चोचं बलकं च सारस्तु मलजा सारः किनाटकम्‌ | 
निष्कुटः कोटरो न खी विदलं दारु पारितम्‌ ॥ १४॥ 
स्कन्धः प्रघाणोऽथ शिखा शाखाऽथ शिखरं शिरः। 
स्कन्धशाखा तु शाला स्यात्‌ प्रवालः पज्लवाङ्करः ।॥ १५ ॥ 
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विस्तासे विटपः स्तम्ब उच्छ्ायस्तु समुन्नतिः । 
छदस्तु छदनं पत्र पलाशं पतनं दलम्‌ ।॥ {६ ॥ 
पणन पत्त्रं च त्रयी शङ्गास्य कोशिका। 
पल्लवोऽख्ी किसलयं किंसलोऽपि नवे दले ॥ १७ ॥ 
पत्रमध्यशिरा माहिः पुष्पोऽख्री इसुमं समम्‌ । 
मणीचकं प्रसूनं च सूनं सुमनसः चख्ियः॥ १८॥ 
मकरन्दो मरन्दोऽस्य रसे जालं तु जालकम्‌ । 
कलिका कोरकश्चाथ कुटमलो सुङ्कलोऽख्ियो ॥ १६ ॥ 
गच्छो गलुञ्छः स्तबको मजञ्ञ्यां मञ्जरिवज्री । 
प्रसवः पिप्पलं सस्यं फलं वब्रन्तं तु बैन्धनम्‌ ॥ २०॥ 
पण्डास्त्वाम्रादयः शब्दा आब्रादिफलयपुष्पयोः। 
हरीतक्यादिकं सखी स्यादश्चत्थादिफले पुनः॥ २१॥ 
आश्वत्थमेङ्कदं प्लाक्षं नेयमप्रोधं च बाहेतम्‌ । 
वैणवं शमरवं चाथ जम्बूः खरी जम्बु जाम्बवम्‌ ॥ २२॥ 
जाव्यादयः स्वलिङ्घाः स्युः पुष्पार्थे व्रीहयः फले । 
विदायीदयास्तु मूलेऽपि पाटला ङुसुमे न ना॥२३॥ 
सप्म्यन्तपदारम्भाः पयौया इह छुत्रचित्‌ । 
सप्तम्यन्तं च पुंलिङ्गं विज्ञेयं संशये सति ॥ २४॥ 
आम्रे कामाङ्गमाकन्दौ चूतो वेलोऽङ्गनाभ्रियः। 
करको वबलयश्चाथ श्रे्ठेऽत्र सहकारकः।। २५॥ 
अथ श्यामलके लाला लवली लावली फला। 
केसरे बकुलो मद्यलालसः सिहकेसरः ॥। २६ ॥ 


द्राक्षाफलो गड्श्चाथ न्यग्रोधो बहुपादटः। 
श्ीबत्ते पिप्पलोऽश्वःथः प्लक्षश्चलदलोऽङ्कलः ॥ २७॥ 


उदुम्बरे प्राणिफलो मशक्ी हेमदुग्धकः । 
प्लक्षस्तु पकैटिजटिकलापिगिरिल्मणाः ॥ २८॥ 
पलाशे किंछ्यकः पर्णो बातपोथसख्िपणेकः। 
आस्फोतो ब्रहमवृक्षश्च हस्तिकणेदले छती ।॥। २६॥ 


बिल्वे मादरमङ्गल्यौ श्रीफलो गोहरीतकी । 
परिव्याघे बालभीरर्भीरुबालोऽम्बुवेतसः । ३० ॥ 
शीतेऽश्रपुष्पो वानीरो वबज्खलो वेतसो रथः। 
बिदुले प्रिय आच्राते. दौ पीतनकषीतनौ ॥ ३१॥ 
३ बे 


३४ 


वेजयन्तीकोषः 


कपित्थे स्युदेधिफलो दधिव्थग्राहिमन्मथाः | 
ह्यो दन्तशठः पुष्पफलोऽरिष्टे तु फेनिलः।॥ ३२॥ 
मातुलङ्गे त॒ रुचको बराम्लः केसरी शटः। 
बीजपूरे मातुलङ्गो लङ्गः सुफलपूरको ।॥ ३३ ॥ 


देविकायां महाशल्का दृष्याङ्गी मधुङ्कटी । 


अथात्यम्ला मातुलुङ्गी पूतिपुष्पी वृकाम्लिका॥ ३8 ॥ 
छागे तु करुणो लक्षो मल्लिककुसुमभ्रियः। 
जम्बीरे जम्भको दन्तशठो जम्भीरजम्भलौ ॥ ३५॥ 
नागरङ्गे नारङ्गो  नायेङ्गस्तक्रवासनः। 
त्वगगन्ध ध, योगी मुचुलिन्दे तु निश्नकः।॥ ३६॥ 
न्युब्जे कमेफलो भव्यः कमेरङ्ः शठेश्वरौ । 
महीपतिदन्तशठः कती नेता च कर्मं च।॥ ३७॥ 
विकङ्कते प्रन्थिलः स्याद्रयाघ्रपाच्च मधुच्छदः। 
सर्ञऽश्वकणेः साले तु काष्येकः ` सस्यसंबरः ॥ ३८॥ 
पीत साले गौरसजगप्रियकासनपीबराः। 
रक्तपुष्पोऽप्यथो सिन्धुसर्जे बाणः खरोऽजुनः । ३६ ॥ 
रोहिते रोषो रोही रक्तो रौहितकोऽपि च। 
खीप्रिये बज्जलोऽशोकः कङ्केलिः कणेपूरकः ॥ ४०॥ 
हेमपुष्पोऽप्यथाङ्कोले निचोलोऽङकोढशेधनौ । 
रसाले वरणः सेतुसिक्तशाकोऽश्मरीरिपुः ॥ ४१॥ 
दोषम्रहे तु कतको द्रावणः खबणः सरः। 
उल्ञेखनीयो लदचमीबास्तेरस्तोयप्रसादनः ॥ ४२ ॥ 
राजादने फलाध्यक्षः . प्रियक्श्च मधुखघः। 
मधुपुष्पे मधुष्ठीलो वानप्रस्थो मधूकवत्‌ ।॥ ४३ ॥ 
गुडपुष्पोऽप्यद्रिजेऽस्मिन्‌ गौरशाको मधूलकः । 
पारिभद्रस्य भेदे च मन्दारः पारिजातकः॥ ४४ ॥ 
भूजेपत्रे भुजो मूजो मदुत्वक्‌ चर्मिचर्भिकौ । 
पीलौ गुडफलः स्रंसी श्यामश्चाथात्र शैलजे ॥ १५॥ 
अक्षोडः कपेरालश्च नेमीये त्वतिमुक्तकः। 
०५ १ नेमी व्जुलोऽथायुगच्छदे ।॥ ४६ ॥ 
सप्तपण वशालत्वक्टटारदो बिषमच्छदः 
कोविदारे चमरिको स ॥ व | । ४७ ॥ 
काञ्चनारोऽप्याग्वेषे .तु व्याघातश्चतुरङ्कलः। 
आरग्वध आरेवतः शम्याकः प्रम्रहोऽग्बधः ॥ ४८ ॥ 


वनाभ्यायः ३ । 
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कृतमालः सुपणेश्च मदने तु फणी रसः। 
पिण्डीतके मरुबक इदबाकुगोलवामनो ॥ ४६ ॥ 
विचुलः पिचुललो राद्धः केडर्यो विषपुष्पकः। 
काकदेश्छ्दनश्चीनो गरलः . कण्टकीति च ॥ ५०॥ 
कालस्कन्धे तिन्दुकोऽक्ली स्फूजेकः शितिसारकः । 
काकेन्दौ कालपीलुः स्यात्‌ कुलकः काकतिन्दुकः ।। ५१॥ 
सिते लोधर महालोधः शबरश्चाथ लोहिते । 
तिरीटो माजेनश्चिल्वः कृष्णेऽस्मिन्‌ लोध्रगालबौ ।। ५२ ॥ 
गुग्गुलौ कालनियौसो देवधूपो महेश्वरः । 
श्रीमान्‌ स्िग्धः सर्वसहः शछेष्मी तिक्तः कटुलेघुः ॥ ५३॥ 
कामः पुरो जटायुश्च कुम्भोद्टूखलकं वरम्‌ । 
रज्ञदाले नीचुदारः कच्छुदारो गृहदरुमः ॥ ५४ ॥ 
गृढवृक्षः छेष्मफलो विषन्नो द्विजङ्कत्सितः। 
उहालो बहुवारो ना सेलुः शष्मातकी न षण्‌ ॥ ५५॥ 
शोभाञ्जने तीहणगन्धः शिग्रुः काक्चीवमोचको | 
उष्णो मुरुङ्गीो रक्तेऽस्मिन मधुशित्रः संभञ्जनः। ५६ ॥ 
गृञ्जनः स्वादुरःन्धा च श्रियालुस्तु धनुः पटः। 
काष्मर्ये गोपमद्रा स्यात्‌ काष्मेरी कृष्णवरन्तिका ।॥ ५५ ॥ 
श्रीपर्णी कुमुदा ग्रृष्ठिगम्भारी भद्रपणिका। 
कैडयं कटफलः कुम्भी श्रीपर्णं ऊुमुदेटि च । ४८ ॥ 
सपार्श्े स्यात्‌ कन्दरालो गदभाण्डः कपीतनः। 
ताम्रपाकी फलेपाकी प्लक्षको गन्धमुण्डकः || ५६ ॥ 
कदम्बे पुलकी श्रीमान्‌ प्रावृषेण्यो हलीमकः । 
महाकदम्बके नीपो धूर्तो धूतौरदीपनौ ।॥ ६० ॥ 
वासन्ते स्यात्‌ कुरबकस्तिलकः कुबको मधुः | 
शुक्लपुष्पः कुरुबको मदनो धूतंनागरौ \ ६१॥ 
करञ्ञे स्यान्नक्तमालः प्रकीयेश्चिरिबिहबकः। 
कालिङ्गे पूतिकरजः पृतिके कलिकारकः ॥ ६२ ॥ 
बालपत्रे तिक्तसारः खदिरो दन्तघावनः। 
सिते तु तस्मिन्‌ कदरः शल्यकश्च॒  मरन्धवः । ६३ ॥ 
मरूद्धवे बिटखदिरोऽप्यरिमोऽप्यरिमेदकः। 
कण्टकी चाप्यथेरण्डे हस्तपर्णोऽप्यलम्बकः ।। ६४ ॥ 
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रवुः. पच्चाङ्कु<्च्वुरामण्डस्तरुणोऽम्बुकः । 
गन्धबेहस्तो रस्वुको वातघ्नो व्याघ्रपुच्छकः।। ६५॥ 
प्रियके तु प्रियक्ग्वाख्या कारम्भा फलिनीः फली । 


विष्वक्सेना बला वन्ता गुन्दा गोबन्दिनी लता ।॥ ६& ॥ 


भावज्ञा सषेपी स्त्याख्या वृत्ताङ्गी सुयमाबनी | 
कन्या चापि कदम्बस्तु निचुलोऽम्बुज इञ्नलः । ६७ ॥ 
स्योनाके शोणकटबाङ्गो दीघनरन्तः कुटन्नटः। 
मण्डूकपणः पत्रोर्णं भद्ध्कः शुकनाशकः । ६८ ॥ 
भूतपुष्पो नटो ङ्कु ऋष्षष्टुण्डुक आरलुः | 
तिलके फलकः श्रीमान्‌ सुगन्धो मुखमण्डनः । ६६ ॥ 
कणपूरोऽल्पयुष्पश्च पुन्नागे सुरबज्ञभः। 
किदिरे दीनकम्बोजौ तद्भेदे सुरपणिका ॥ ५०.॥ 
पारिभद्र द्रूकिलिमं देवदारु सुराहययम्‌। 
पूतिकाष्ठं भद्रदारु पीतदारु च दारु च॥७१॥ 
वृक्षोत्पल्ते कर्णिकारः परिव्याधोऽथ भण्डिले । 
कपीतनः शिरीषश्च करके दाडिमी चत्रयी॥७२॥ 
कुटजे कंटचो बत्सः शक्राख्यो गिरिमल्लिका | 


एतस्येवाखियाविन्द्रयवमभद्रयवौ फले ।। ७३ ॥ 


पनसे कण्टकिफलः पयोऽण्डो जघनेफलः | 
ककंशी मधुबीजश्च _ सरते पूतिकाष्ठकम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
निम्बे पार्वेतकैडयेद्वेषिच्छंदेनमाथिकाः | 
रोमशः पिचुमन्दश्च लछ्ुवे ` लिङ्कचो डहुः । ५५॥ 
पिचुल्ते भावुकः शाके प्रथुच्छदह लीमके । 
उन्मत्ते धूतं धुतत्रधुस्तूरकितवबाः शठः ॥ ५६ ॥ 
पूदधैरः काच्चनाह्वोऽथ त्रिपुर मदमत्तकः । 
परेतलये तु तित्तीकः शाखोटो गन्धमालहा ॥ ७७ ॥ 
करसरे भीरुमाजोरकद्यका इङ्कदी न षण्‌। 
पिण्डारके तु पिण्डीकः कृष्णे स्वस्मिन्‌ बलाहकः ।। ७८ ॥ 
पुत्रजीवे त्वक्षफलो रद्रात्ते तु महामुनिः। 
एकास्ये त्वत्र माभीदो द्विमुख तु बरागलः॥ ५६॥ 
चतुमखे ब्रह्मसंज्ञ पद्छवक्त्रे हराह्ययः। 
षण्मुखे तु गदाख्योऽथ किम्पाके काकमदेकः ॥। ८० ॥ 


तिन्तडीकेऽगम्लिका चिच्छा शुक्तिनारी . कपिप्रिया । 
तिन्त्रिणी चाप्यथो हेमपुष्पे चाम्पेयचम्पको ।। ८१ 
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हरणः शीतलः कान्तः कमनीयः पचम्पचः। 

हीने व्वञ्जिः कुम्भफलश्चाम्पेयो नागकेसर: ॥ ८२॥ 
करमदे बशश्चोलः कृष्णपाकफलेः पदेः 
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व्यस्तैः समस्तेयुग्मेश्च पुंसि पच्चदशाभिधाः ।॥ ८३ ॥ 
शुषेणो विप्रकोऽप्यल्पफलेऽस्मिन्‌  करमदिंका । 
बन्दाके वृश्चको बन्दा जीबन्त्यपद्रोहिणी ॥ ८ ॥ 
वृक्षादनी बृक्षरुटा सेव्यास्मिन्‌ क्षीरबरक्षजे । 
तनुस्वष्टो जयः कान्तः कुणिः कातुलको द्रुमः ।॥ ८५॥ 
अन्निमन्थे हवबिमन्थोऽप्यरणिः पावको वशा । 
गणिकार्यप्यथो देवतडे बेणी खरागरी॥ ८६॥ 
कालस्कन्धे तमालोऽख्री तापिन्यै काकतुण्डिका । 

बद्यौ बली कोलिः कूली करूरा तिरीटिका ॥ ८७॥ 
लताकोलौ तु खलकी गिरिकिलौ तु सोरसा। 
हस्तिकोलौ महाघोण्टा गोपघोण्टा महाफला ॥ ८८ ॥। 
जलकोलौ त॒ सङ्गाली नरकोलौ तु ककंशी। 
सखगालकोलौ हिंखाऽथ शमी सक्तुफला जया ॥ ८६ ॥ 
काकस्थाल्यां कुबेराक्षी छृष्णन्न्ता  फलेरुहा । 
आमोघा पाटल्लिने क्ली पूरण्यां शाल्मलिने षण्‌ ॥ ६० ॥ 
काष्ठीला तूलिनी तूलफलाऽथ कूटशाल्मलोौ । 
तेचनः रशिशपायां तु तीदणधूमाबसादनी । ६१॥ 
कपिला पिच्छिला भस्मगभो मण्डलपत्रिका। 
जम्ब्वां त्रिसारा विरजा महाजम्ब्वां महाफला ।॥ ६२ ॥ 
सुरसाथो राजजम्ब्वां सुफलः सुरभिच्छदः। 
काकजम्ब्बां तु मेघाभः शिवेष्टः शीतपल्लबः ।॥ ६३ ॥ 
जम्बूटनीलजम्बूटौ शफौ श्लदणपत्रकः । 
शिलीन्द्राश्मन्तकाम्लोटा धवे गीरधुरन्धरौ ॥ ६४॥ 
भल्लातक्यां त्रिलिङ्गायामभ्निमुख्यप्यरष्करः । 
कम्पिज्ञे रोचनी गुण्डा र्ताङ्गश्चन्द्रककंशौ ।॥ ६५॥। 
सज्ञकयां सुरभिहैस्तिप्रिया  हस्त्यशना धवा । 
बेजयन्त्यां तु तकौरी नादेयी च जयन्त्यपि ॥ ६६॥ 
घातक्यामनलब्वाला सुभिक्षा धातृपुष्पिका। 
स्नुष्यां समन्तदुग्धा स्नुग्बज्ना नन्दासिपत्रिका ॥ ६७ ॥ 
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सिद्गुण्डः सिन्धुरप्यस्यां बिपत्रायां त्रिकण्टकः। 
वज्री गण्डयेथो घण्टारबायां शणपुष्पिका ॥ ६८ ॥ 
तुण्डिकेयौ रबा शीराकेसरा बद्राफला। 
कापोस्यक्ल्यत्र बन्यायां भारद्राज्यपि ऊष्नत्‌ ।॥ ६५॥ 


विषध्न्यां भञ्जिका भाग्जी विष्ठा ब्राह्मणयष्टिका । 
ब्रह्मदण्डी च पदूमाच सारपण्यां स्थिरा ध्रुवा ॥ १००॥ 


कोकिलाक्षस्तु काण्डेक्षुरिष्चुरः क्षुरकः क्षुरः 
वासके त्वाटरूषः स्यात्‌ सिंहास्यो बाजिदन्तकः || १०१॥ 
वाशा सही वैद्यमाता बातौक्यां दुष्प्रध्पिणी । 
बातिङ्गनस्तु भण्डाकी वातौकुरिङ्खलः सियाम्‌ ॥ १०२॥ 
गो्ठवातिङ्गने व्वेला परुका जलजम्बुका । 
हस्तिबातिङ्गने त्विभ्या विशाला दद्रुनाशिनी ।। १०३॥ 
हत्यां प्रसहा काली बातोकी दिङ्खदी ली । 
लतष्रहःव्यां सुल्िग्धा घन्या प्रसहनी लता ॥ १०४॥ 
निदिग्धिकायां सन्धानी महासन्धा गिरिप्रिया | 
कण्टकाल्या परिकरा कुल्या कुल्यस्प्रशी बरा ॥ १०५॥ 
दुःस्पशो राष्टिका सिंही कण्टकाली निदिग्धिका। 
दण्डोत्पले सहा देवा तलपोटे प्रमेहनुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
हयपुच्छी तु काम्मोजी माषपणीं महासहा । 
माकेवे भृङ्गराजः स्यात्‌ पपेणस्तु श्वपामनः ॥ १०७॥ 
कालमेष्यां कृष्णफला वागूची वसुबल्लिका । 
सोमवल्ली पूतिफली सोमराजिरबतगुजः ॥ १०८ ॥ 
पारित्राण्यां त्रायमाणा त्रायन्ती बलभद्रिका | 
रेवत्यां रामदूती स्याह्वारुणी नागदन्त्यपि ॥ १०६॥ 


श्रीफल्यां क्लीतकी नीली नीलकेशी महारस। | 
ग्रामीणा रञ्जनी तुत्था कारवाही च नीलिनी ।॥ ११०॥ 
फल्गुः काकोदुम्बरिका बलयूजेघनेफला । 
दास्यां षडश्रा शाङ्ग्ठा काकजङ्घा बिलोमिका। १११॥ 


काकनासा तु काकाङ्गी जीवनीया शिरोरुहा । 
तृड्ल्न्यां वयस्या काकोली काकमाची तु बायसी ॥ ११२॥ 


्रत्यक्द्केण्यां सुतश्रेणी द्रवन्ती शम्बरी ब्ृषा | 
चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी रण्डा मूषिकपण्येपि ॥ १६३ ॥ 
देव्यां मूबौ धनुश्रेणी गोकर्णी पील्लपर्णिका। 
मधूलिका तिक्तबल्का पीुनी तेजनी खवा ॥ १९४॥ 
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प्रत्यक्पर्णी तु शिखरी किणिही खरम>्जरी । 
अपामार्गः शैखरिको धामागेबमयूरक ॥ ११५॥ 
अजग्रङ्गथां विषाणी स्याद्‌ गोजिहादाविके समे । 
शद्धिनी चोरपुष्पी स्यात्‌ केशिनी चाप्यथो लघु ॥ ११६ ॥ 


बषी लङ्कायिका स्प्का मरुन्माला लता मरुत्‌ | 
कच्छुरके द्राबिडकः काल्यको वेधञुख्यकः । १९५ ॥ 
निरोण्ड्यामिन्द्रसुरसः सिन्धुवारश्च , सिन्दुकः । 
ठेरके तु पर्णासो मालोजेरकटि्जर। ॥। ११८ ॥ 
सितेऽस्मिन्‌ मञ्जरी तीदणस्तीदणगन्धोऽजेकोऽत्रःतु । 
सुगन्धौ श्वेतसुरसा भारती तुलसी रवा ॥ ९९६ ॥ 
अल्पपत्रस्त जम्बीरः फणिजकसमीरणोौ । 
अस्मिन्‌ ५ स॒गन्धौ सौबासो मञ्जरीकमयूरकौ ।॥ ६२० ॥ 
तीचे तीच्णाजेको गोरी भूतघ्री देबदुन्दुभिः। 
अल्पमात्रे तु वै्ण्ठो बिल्वगन्धो वचाच्छद्‌ः ॥ १२१ ॥ 
कालपरण्यौ तु सुरभिः करालः कालमालकः। 
मालो ब्रह्मजटायां तु सलल्लं दानवाञ्जनम्‌ ।॥। ६२२॥ 
पुण्डरीकं दमनकं कान्तं दान्तं मुनिः पुमान्‌ । 
विष्णुक्रान्ता तु सुमुखी गवसी स्यान्महारसा ।। ९२३ ॥ 
ऋषणी द्रोणिका छत्रा चश्षुष्या द्रोणपुष्पिका | 
सूयौबतं पणिकायां मोरटा मृलपुष्पिका ।॥ {२४ ॥ 


मुण््यां मुण्डितिका सृण्डा श्रमणी श्रामणी बुधा । 
रोदन्यां कन्छुरानन्ता ताम्रमूला दुरालभा ॥ ९२५ ॥ 
यासो यवासो दुर्स्परशा धन्वयासः छनाराकः ¦ 
वृश्चिकाल्यामुष्टधूसपुच्छिका नागबन्तिका ॥ १२६ ॥। 
सर्दंयमरा काली विषन्नी दृश्चिकच्छदा। 
बाटपुष्प्यां बला बाख्या सम्मासा चान्नसंज्ञिका ।। १२७ ॥ 
वास्यालोऽतिबलायां तु पुष्पवीयो जनी सहा । 
अश्ववन्दस्त्वख्वगन्धी तिक्तं तु कंडुपपेटौ ।। १२८ ॥ 
ऋषभी त्वजहाभ्यण्डा कण्डूरा प्रावृषायणी । 
कपिकच्छुः शुकशिम्बिरात्मगाप्ता च कच्छुरा । ९२६ ॥ 


अस्थिमांस्त्वस्थिसद्घातोऽप्यस्थिसन्नहनोऽपि च । 
एकाष्ठीला पापचेली स्थापनी वनतिक्तिका | १३० ॥ 
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पाठटाम्बष्ठा विद्धकर्णीं प्राचीना श्रेयसी रसा। 
गुडूच्यां कुण्डली धीरा हन्ना दधिन्नरुहा धरा।॥ १३१॥ 


वत्सादनी सोमवल्ली विशल्या ` चक्रलक्षणा | 
जीवन्ती खरुहा देवी विषध्न्यम्रतवबल्िका ।॥ १३२॥ 


दीषषल्ल्यां वेत्रबन्यौ ङुरुवेत्रश्च भूरदः। 
गबाद्यां किणिही जेत्री प्रव्यक्द्धेण्यपराजिता ॥ १३२॥ 
विष्णुक्रान्ता परास्फोताश्चखुरी शीतलात्र तु । 
श्वेतायां चारिणी सुयो गिरिकिणीं गवादिनी ॥ १३४॥ 
नीलायां तु महाश्वेता निष्टयान्ता स्थूलयपुष्पिका | 
जिङ्गयां समङ्गा बिकसा मक्जिष्ठाजजनवल्लिका । १३५॥ 
प्रश्निपण्यो प्रथक्पर्णीं लाङ्गली पदपर्णिका | 
गुहा कलशिधावन्यो दीघौ सा चित्रपर्णिका | १३६॥ 
सिहपुष्पी फेरुविन्ना चित्राङ्गो करोष्टुमेखला | | 
नागयां केशिका अयश्ना त्रिपुटा त्रिपुटी त्रिृत्‌ ।॥। १३७॥ 
रेचनी महती श्वासा माया कटरुणात्र तु | 
कृष्णायां रोचनी श्यामा काला चित्रा सुषेण्यपि ॥ १३८॥ 
गोपा तु शारिवा भद्रा नागजिह्ा सगन्धिका। 
योतिष्मत्यां पीतरसा लगणा कटभीङ्कुदी ॥ १३६॥ 
पारावतपदी पिण्या _ जीवन्ती स्फुटबल्कली | 
नागवल्ली तु ताम्बूली तथा ताम्बूलवल्लिका | १४० ॥ 
्ुरे तु कण्टकिंफलः सखीगोभ्यां कण्टकः परः| 
गो्षुरः स्थलश्शङ्गाट इक्षुगन्धा पलङ्कषा ॥ १४१ ॥ 
शद्रा भीरुपण्यौ तु शतमूली शतावरी। 
इन्दीवरी बहुसुताप्य्ेरः पीवरीति च ॥ १४२॥ 
खदशेनायां चक्रङ्का दध्याली वृषपण्यैपि। 
जीवन्त्यां जीवनी जीवा जीवनीया मधुश्च सा।॥ १४३॥ 
चमेपण्यौ तु शाङ्गीघ्ठा सुताह्ायामुपोदिका। 
ब्रह्मां सस्यवती ब्राह्मी मस्स्याक्षी सोमबल्लरी ॥ १४४॥ 
म॒ण्डूकपण्यो भण्डीरी भाण्डी  योजनवल्ल्यपि । 
शोफ्न्यां पूरणा पूरी वषौभ्बी जीबभोधिनी | १४५॥ 
पुननेबा च रक्तायां तस्यां योग्या करि्ञका। 
श्वेतायां वृश्चि कोऽल्पायां दीर्धपत्री बिटारिका ॥ १४६ ॥ 
अस्या जात्यन्तरे स्वल्पे पूरणी हस्तिपूरणी । 
वुण्डिकेयौ र्तफला बिम्बोष्ठी पीलुपण्येपि ॥ १४५ ॥ 
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लजनाल्लुस्त॒ नमस्कारी बदयेञ्जलिकारिका। 
गण्डकाली खदियौ तु लजालुः स्याच्छमीफला ॥ १४८ ॥ 


कलम्ब्यां शतपवौ स्यात्‌ कलम्बूबोयसी वधा । 
पट्ु्चिकायां तु शिवः शान्तः स्वस्तिकडुकुटो । १४६ ॥ 
निद्राललः करुणो मानी बनाल्ुः सुनिषण्णकः । 
मारिषे जीवशाकः स्याद्नाहपे तण्डुलीयकः || १५० ॥ 
मेघनादो विगण्डीरमथ स्युदंबमारिषे । 
विभाजनो रसोस्सष्टौ काणमारिष ओलकः। १५१ ॥ 


लतामारिषतुबरो बरशाकोलताटिकाः । 
जलजोऽसौ चष्वटकः कुक्ुण्डे कबकोऽख्ियाम्‌ ।॥ १५२ ॥ 
भूवल्द्धरमदिच्छत्र भूस्फोटं भूमिकन्दकम्‌। 
छत्राकश्च सिलिन्धश्च मुष्कुलेऽस्मिन्‌ पलाण्ड्कम्‌ । १५३॥ 
सगालबास्तुके त्वारुबोस्तुके क्षारपत्रकः। 
परवालो वीरशाकश्च श्रुषायां कासमदेकः ॥ १५४ ॥ 
हरिपर्णे मद्धकोऽल्ली सेकिमं बुस्तिका न षण्‌ 
नीलकण्ठोऽथ मरुजे शिवं चाणक्यमूलकम्‌ ॥ १५५ ॥ 


मर्स्यादयौ शालशालीनौ पत्तरो लोदमारकः। 
अगस्त्ये मुनिमाजौरा्रगस्तिव्गसेनकः ।। १५६ ॥ 
छ्ुकनासोऽप्यथो पश्चात्‌ . सुन्दरो ग्रीप्मसुन्दरः। 
कपिरथपश्यधःपुष्पी व्रणन्नी भकरसी भरा ॥ १५७ ॥ 
प्रपुन्नाड त्वेडगजो ददरघ्श्चक्रमद्‌नः। 
घोषे कोशफला घण्टा घण्टाला फलिनी फली ।। १५८ ॥। 
जाली पटोली भण्डाली कोशातक्यपि चात्र तु| 
परथौ महाकोशातकी मृदङ्गः छृतवेधनः ।॥। १५६ ॥ 
उयोरस्न्यां स्वल्पफला भ्राम्या मृदङ्गः कृतवेधनः। 
अथ जिङ्गी दीघेफला मागधी मलनोत्तमा ॥ १६० ॥ 


बहुजाल्यां कोशफला बन्या तिक्तपटोलिका | 
कर्कोटक्यां कोशफला राजकोशातकी फला ॥ १६१॥ 
महाजाली पीतघोषा क्षोडो धामागेबोऽपि च। 
हस्तिघोषे तरङ्कोऽल्पे त्वादाली देवदाल्यपि ॥ {६२ ॥ 
चाङ्गेयौ चुक्रिका दन्तशाटाम्बष्ठाम्ललोण्यपि । 
सुषव्यां तिक्कच्छंदनः कारवेल्लः कटिक्ञकः ॥ १६३ ॥ 


४२ 


वैजयन्तीकोषः 


राजवल्ल्युरुषल्ल्यम्बुवह्ली रञ्जनबल्ल्यपि | 
सुगन्धके तु कर्कटः किलासघ्नः पट्ुच्छंदः ॥ १६४॥ 
ब्रहत्क्कोटके स्वेदो दहस्तिकर्कोरको बली| 
पटोलके तु राजीवान्‌ रवणः ककंशः पटुः ॥ १६५॥ 
राजी राजाखतापण्डुभूतेभ्यश्च फलः परः| 
तिक्ते  राजपटोलश्च॒  भीरुरित्ववौरुककटिः ॥ १६६ ॥ 
चोदन्युवोरुवालकयोऽप्यल्पा सा राजककंटिः | 
तुम्न्यां पिण्डफलालावूः कटुतुम्ब्यां नृपात्मजा ॥ १६५॥ 
इचवाङुबोसनी निन्ना वृन्ततुम्ब्यां तु तुम्बुका । 
अल्पतुम्ञ्यां इक्ुटाष्षो वृन्ते ककौलिचित्रलौ ॥ {६८॥ 
कालिङ्गोऽल्पेऽत्र चेल्लाणचेन्नालो कोष्टुककंटिः | 
कालिङ्गनयां छत्रकः सोमः ककीरु्घनवासकः ।॥ १६९ ॥ 
कूश्माण्डकः पुष्पफलः पीतपुष्पो च्रपात्मजः। 
महाफला शाकफला सुभद्रा शङ्कलापि च ॥ १५० ॥ 
सुखवासे शीणंघृन्त उग्रगन्धः ` सुबासकः। 
्रिलिङ्गे त्रपुषे तालुः दनी हस्तिपर्णिनी ॥ १५१॥ 
चिद्धिदे पुनरुवौरमरगाद्यां गजचिद्धिटा । 
विटङ्कोऽतिर्गेवीरु्विंशालेन्द्रन्द्रवारुणी .  ॥ १५२ ॥ 
अथो गवाचयां गोडुम्बा चित्रा च कदले पुनः| 
देषा वारवुषा रम्भा काष्टीलानंज्युमत्फला ।॥ १५३ ॥ 
कदली दीघपर्णीं च रम्भा सा गौरपर्णिका। 
रेष्णा तु लम्पा कदली माहेन्द्री तु बृहत्फला ॥ १५४ ॥ 
सुगन्ध्यल्पफला मोचा साष्ठी काष्टी कदल्यसौ । 
बिभीतकसिलिङ्गः स्यात्‌ कलिस्तिष्यः कलिदरमः ॥ १५५॥ 
भिभीदकः कषेफलो भूतवासो बहेटकः | 
वैत्यः पापस्तुषः कल्पः कालेयस्तुुलाक्चकः ।। १७६॥ 


संवत , षडश्रायां त्रिलिङ्गथामलकी शिवा । 
धाच्रो कषफला तिष्या सेष्याध्यण्डा भटा इडा ।॥ १५७॥ 


हरीतक्यां शुक्रा नन्दिनी साधिकाभया। 
अव्यथा चेतकी पथ्या धारणी कालकरूणिका | १७८ ।! 
गुञ्जायां कृष्णला ताम्रा शाङ्गष्ठा रक्तिका वरा। 
चूडामणिः कपिक्रोडा कालब्रन्ती परा नव ॥ १५५ ॥ 
काकशब्दात्‌ पीलुपीथ्यौ चिच्छाणन्त्यदनी नखी | 
अङ्गा तिक्ताच वक्षा च सा शुषा चेन्मघुखवा।। १८० ॥) 
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द्राक्षायां कष्णिका स्वाद प्रियाला कालमेषिका । 
हारभूरा दास्फला मृद्रीका गोस्तनी रसा ॥ ९८१ ॥ 
मालव्यां रेषती जातियूथिकायां  मनोञ्बला । 
मानवी चात्र पीततायां वासन्ती हेमपुष्पिका ।॥ १८२ ॥ 


मक्षिकायां बिचक्रिलो भूपदी सुक्तबन्धना । 
शीतभीरुमदयन्ती गवाक्षी तृणक्ुल्यकम्‌ ॥ १८३ ॥ 
दे्रमाल्यां षरारोहा गोधामाल्यां तु सेवनी। 
सुरूपायां दृणं वेश्यं काकमाल्यां बनोद्धवा ॥ १८४ ॥ 
आस्फोता चैकपटलमालयां बालाऽथ रक्तकः । 
बन्धूको बन्धुजीवश्च सप्तलायां बिभावनी ॥ {८५ ॥ 
सुगन्धा त्रैम्मिकाताना मालिका नवमालिका । 
शेफालिका तु निरण्डी नीलिका निवहात्र तु॥ १५६ ॥ 
सितायां श्वेतसुरसा बासन्त्यां माधवी लता। 
निस्सङ्गजा कान्तनाला प्रहसन्ती टुम्बिका ।। १८७ ॥ 
अतिमुक्तश्च कन्यायां कुमारी तरुणी सहा | 
महासहायामम्लानः पीताम्लाने ढुरण्डकः ।। १८८ ॥ 
शोणे बली कुरबको भाटेऽस्मिन्‌ कलशोद्कः। 
किङ्किराते किष्किराटः प्रलोही चापि लातकः ॥ {८६ ॥ 
सैरेयके त॒ किषण्टी सी तस्मिन्‌ इरवकोऽरुणे । 
दासौ सहाऽप्यावेगलः करण्डश्च सनीलकः | १६० ॥ 
पीतेऽष्ययः कुरबकः सहा स्री सह चयषण्‌ । 
कुन्दे माध्यः शुष्ठपुष्पो बासोऽथ करवीरकः । १६१ ॥। 
प्रतिहासः शतप्रासः शितिङ्कम्भोऽग्वमारकः। 
चण्डातोऽश्वरिपुः श्वेतते मरालोऽत्रातिलोहिते ॥ १६२ ॥ 
मुज उम्रबिषः काकनासायां शिबमल्लिका । 
बकपुष्पस्तूलयपुष्पः काकशीषेः शिवप्रियः । १४३ ॥ 
बसुभटरः पाश्चुपत एकाष्ठीलोऽग्बुको बसु: । 
नन्द्याबतें त॒ तगरस्ताराबटनभोऽङ्गणौ ।। १५९४ ॥ 
जपायामोदूपुष्पं स्यादत्र पदूमादयोऽपि च । 
धिदायौ भूमिकष्माण्डः सा तु छृष्णा पलाशिका ।॥ १४५ ॥ 
कोष्ठिका क्षीरशुक्लेष्षुगन्धिके क्षुबिदा।रका । 
श्वेता क्षीरविदारी सा महाश्वेतक्षेगन्धिका।) १६६॥ 


(। 
बेजयन्तीकोषः 


शारद्यां लाङ्गली तोयपिप्पली शक्कुलादनी । 
गोलोम्यां जटिलोभरोभरगन्धा तीणा जया वचा ॥ १६७॥ 
मङ्गल्या चाथ शुक्ला सा षडम्नन्था जललम्बिका । 

र्यामा ठत सा घुणाभीष्टा कश्मीरी देवदुन्दुभिः॥ १६८॥ 

वती सुस्तकेत्वासौ गुन्द्रायां भद्रसुस्तकः। 
महोदरी बरारोहा नादेयी बलयो बएम्‌ ॥ १६६ ॥ 
सुस्तायां स॒स्तकं न स्री खुगन्धः कर्णपूरकः। 
शङ्कलाक्षः श्वेतमध्यो हंसः  पीठरदुन्दुमे ॥ २००॥ 
जलमुस्ते तु प्लवनं गोद परिपेलवम्‌ । 
ङ्टन्नट दशपुरं गोपुरं बतंकं प्लवम्‌ ॥ २०१॥ 
बालं तु पिङ्गलं. वजरं हीबेरं. दीर्घ॑रेमकम्‌ | 

चामरं चमकं व्येष्ठं बहिष्ठं जटिलं जटां॥ २०२॥ 
रालमूलं त॒ क्श्चोरं पलाशो हिमजा जटी, 
अरशो्न्यां मुसली ताली तालमूली फलिन्यपि । २०३ ॥ 
खज्ञेऽरिष्टो गुहोच्छिष्टो रसोनो गृञ्जनः कटुः | 

कयाङ्गे लनं दिव्यं महाकन्दागृतोद्धवे ॥ २०४ ॥ 
जीणकच्च पलाण्डुस्तु श्वेतकन्दो सुङुन्दकः। 
दरितेऽर्मिन्‌ लताकः स्यात्‌ फरण्डो दुदरुमो रसः ॥ २०५॥ 
स्वल्पकन्दे दरद्िक्ते गृञ्जनो गजंनो गुजः। 

लघ्यनं दीघेपत्रं च॒ पिच्छनद्धो महौषधः ॥ २०६॥ 
फरण्डश्च पलाण्डुश्च  लताकंश्च परारिका | 

गृज्ञनो यबनेष्टश्व  पलाण्डोदश जातयः ॥ २०७॥ 
कन्दु त्वस्ली चित्रदण्ड उत्दधूः कण्डूरसूरणौ | 

अशनो दैत्यमदनः कचूर्तु दलकू्िका ॥ २०८ ॥ 
शकटश्चाथ कालार्च, नूतनं वेष्टितं दलम्‌। 
शोथशत्रौ महापदूमो मेष्टौ माणो बृहच्छदः ।॥ २०६ ॥ 
वराहकन्दे वाराही चक्रो्ट्थां मालुबा सियाम्‌ । 
मध्वालुको मधुरसः कन्दलः कन्दली समौ ॥ २१०॥ 
गौयां हरिद्रा राश्याख्या हेमध्नी काञ्चनी परा । 
रोचनी रञ्जनी पीता पिज्ञा पिण्डा मनरिशला ॥ २११॥ 
तोषणी वर्णिनी बाला बिटकान्ता तरङ्गिणी । 
दव्य दारुहरिद्रा स्यात्‌ पीतदादश्च पञजनी । २१२॥ 
पचम्पचा ककंटिनी _ पपरा पषैटी बरा। 
कटङ्कटेरी कलेयः प्रकोश्यां तु कटूत्कटम्‌ ॥ २१६॥ 
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कदु शृङ्खिवेरमा ्रेमाद्रंकमस्ियो । 
वेणौ त॒ वंशकर्मारौ मरत्ुपुष्पस्तृणध्वजः ॥ २५४ ॥ 


५ ५ | 
त्यचिसारो यवफलः खेलस्तेतनमस्करां 
वन तेषु पबनोदूधूतध्वनिषु कीचकाः ॥ २१५॥ 
निस्सुषौ विषमो वेणौ रुद्रे लगुडवंशिका । 
तृणराज्ञे तलस्तालो महापत्रः फलेखहः । २१६ ॥ 
ऋसुके वाटिका घोण्टा गुवाकः क्रूर आसवः | 
कषयो रागवान्‌ पूगः फले पकंटसस्य तत्‌ ॥ २९७ ॥ 
जोडं # < क, क | 
पक्घं जोडं खरं शुष्कं चिक्रणे चक्छचक्कषण 
दीर्धवृन्ते रामपूगो लतापूगे तु योजनः ॥ २८ ॥ 
भूपुरो लघुकः श्ुदरफले पाधोवकापि च । 
पूरे नौरेयकः शैलजातेऽथ  स्याज्ञताङकुरः ॥ २१६ ॥ 
हिन्तालस्तृणराजश्च नालिकेरे वु ल ली । 
दाक्षिणात्योऽप्फलोऽबालः खतङ्गः ४ | २२०॥ 
रि | 
दाफलो बली चास्मिन्‌ हस्वे स्यात्‌ खुहृकाऽ् तु । _ 
त स्वर्णोऽभ्निकश्चाथ परिक्रोणास्य पटक ॥ ५२१ ॥ 
: पूगपटरोऽथ मधुद्चीरो महारसः । 

ब भ तस्मिन्‌ खजूरिकाऽल्पके ॥ २२२ ॥ 
केतकी न क्ली दीनो व्यश्चनजम्बुलौ | 
नो रजःपुष्पो शगाप्तरागो बलीनकः॥ २२३ ॥ 
ताल्यां इृढदला ताडी पत्रताली वराङ्गना | 8: 
पत्रला फलपाकान्ता तालाद्याः स्युस्ठृणद्रुमाः ॥ \२४ ॥ 

त्वक्सारास्वृणानीष्षुयबादयः । 
श मधुकृणो मृत्युपुष्पो महारसः ॥ २२५ ॥ 
। 
खडगपत्रोऽप्यथानिष्ुबौयसाली्ुपालिका 
इश्चुभेदास्तु कान्तारवंशपुण्डादयो नरि ॥ २२६॥ 
द्भोऽश्चवालः काशिनौ काशोऽली _खीक्षुगन्धिका \ 
रो मुनिः कुथो दभा वीनाहो यक्ञजागरः \। २२५ ॥ 
लताकुरो तु शीरी ख धमने श्ुषिरो नलः। 
शरो सुखो भद्रसुल्जो गुन्दरस्तेजनकः खरः ॥ २२८ ॥ 
मुढ्जस्तु यज्जियो मेध्यो मृदुस्वग्न्रह्ममेखलः । 
उत्छ्कस्तूलपो वभे उध्वेमूलः खरच्छदः ।॥ २२१ ।। 
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बालकेश्यां द्ढदला जूणी छृकणपच्िकषा | 
पुमून्नि बल्वजा वात्यां लिल्कटः स्यात्‌ पराशकः ।। २१० ॥ 
स्ा्रीरणं वीरवृणं मूलेऽस्योशीरमस्नियाम्‌ । 
सेव्या मृणालनलदलामलनानि जलाशयम्‌ ॥ २३१॥ 
नियुतस्तम्बजदढदैत्यगौरङुदानवम्‌ | 
अभय चबदृहं च दूष तु हरितालिका ॥ २३२॥ 
वरा सस्बीयो च भार्गवी चाथ सा सिता। 
गोलोमी शतवबीयौ च गोऽ्गलस्त्वेरका तृणम्‌ ।॥ २३३ ॥ 
सौगन्धिकं देवजग्धं ध्यामकं कत्तणं पुरम्‌ | 
यत्रातिच्छस््रापालघ्नौ मालावृणकभूस्ृणे ॥ २३४ ॥ 
पु्जीलस्तु॒वृणस्तम्ब इषीका तूलिका `समे । 
शष्पं बलकणं शादः सवं ॒तु वृणमरञजुनम्‌ ॥ २१५ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
भूमिकाण्डे चन।ध्यायः ॥ ३ ॥ 


षणे 








१. 'वा््यां तिविदट्कटः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 





पश्चुसङ्खदहाध्यायः॥य॥ 


सिहो म्गेन्द्रः पञ्चास्यः पारीन्द्रः श्वेतपिङ्गलः । 
व्यादीणीस्यो महानादः शादृलस्तुल्यषिक्रमः ।॥ १॥ 
कण्ठीरबो मृगरिपुः सुगन्धिहरितो दरिः । 
हलीदणस्तृणरसिहः स्यात्‌ कूटसमृगर्हिसकः ॥ २॥ 
व्याघ्रो मृगारिः शादूलो हिंसारश्चन्द्रकी सगात्‌ । 
हृण्डश्चाल्पस्त्षयं द्वीपी वचूलुको भेलमेहिनौ ।॥ ३॥ 
तरक्चुस्त॒ मगाजीबस्तिलव्सकमृगादनौ । 
पिण्डारकस्तु चित्राङ्गो महादंष्टौ बरोत्कटः।४॥ 
वराहः सूकरो घोणी बक्रदृष्टरौ जलप्रियः। 
पीनस्कन्धः स्तञ्धरोमा कामरूपी तलेक्षणः।॥ ५ ॥ 
भूदारः कुमुखो ष्टिः स्थूलनासो बहुप्रजः | 
पङ्ककीडनकः पोघ्री किंटिराखनिकः किरिः ।॥ &॥ 
भ्लुको दीघरोमर्षो भल्लाटो वृकधूतकः। 
विकरालोऽच्छभक्षश्च गण्डके खड्ग्खडगिनो ।। ७ ॥ 
बाध्ौणसो गणोत्साषः कोकमस्त्वीदामरगो वृकः 
मष्टिषः सैरिभोऽश्षारिजेलात्मा गद्रदस्वरः |! ८॥ 
लुलायः कासरः शङ्खी हरम्बः कृष्णश्चङ्गकः 
जरन्तः कलुषः पोप्री बीरस्कन्धो रजस्वलः | ६ ॥ 
स्कन्धश्ङ्गो यमरथः कटाहो दंशलालिकः 
हंसकालीसुतश्चाथ स्रजया महिषोऽसितः॥ १०॥ 
गबलश्व परस्वांश्च महिषः स्याद्रण्यजः | 
खगः प्लाबी भीरचेता बननो मरुको लिगु: ॥ ११॥ 
निव्यशङ्की च कृष्णस्तु कृष्णसारो निरञ्जनः 
यज्ञाङ्ग पएणस्तान्नस्तु हरिणस्तृणसंबरः ॥ १२॥ 
राजीषस्त्ेष राजीमान्‌ सितक्रोडः स॒ चीनक: 
शम्बरस्त्वल्पहरिणः प्रषतस्तु स बिन्दुमान्‌ \६॥ 
रुरुमेहान्‌ ृष्णसारः कुरङ्गो रिणो महान्‌ । 
रोष्टिदश्यो रिणवन्मूदुश्वङ्गः प्रतापसः ।॥ १४ ॥ 


पए 
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न्यङ्कस्तु शम्बराकारखिकेण विपुलोन्नतः। 
परम्परस्तु गोकणेः पोटरूपस्तु तत्समः ॥ १५॥ 
रोहिषो गदेभाभासो रोहितः स्वेतराजिमान्‌ 
बातायुः स्याद्रातद्गो जवी वातप्रमीः शिवः॥ १६॥ 
प्रियको रोमभियुक्तो मदृष्वमसणेधनैः | 
नीलः स श्वेतरेखावानथवा `श्वेतचन्द्रकः ॥ १७॥ 
कदली तु धिले रेते मृदुरूभोश्चकवुरेः। 
नोलाभ्रे रोमभिर्यक्ता सा रिंशत्यङ्कलायता ॥ १८ ॥ 
श्यामिका तु श्वेतबिन्दुः श्यामला पोडशाङ्कुला । 
चतुरा तु घनस्निग्धरोमा श्यामा सचन्द्रका॥ १६॥ 
कालिका स्बसिता यद्रा कपोता पिङ्गबिन्दुका । 
सामूना तु समूरुनौ साधहस्तसमायता ॥ २०॥ 
गोधूमाभाऽथवा कृष्णा ज्लिग्धोचमरदुरोमिका | 
चीनस्तु चीनसी सखीतवे कपोता त्रिशदङ्कला ॥ २१॥ 


मरुज। तृच्चमस्रणग्रदुपाण्ड्ररोमिका । 
ोमराजीमती मध्ये द्रोदशाङ्कलसंमिता ॥ २२॥ 


चनका तु चमूरुनो सिताभा यदि वासिता 
कृष्णरोमाुविद्धा वा पुच्छोऽस्या न॒ मनत्यपि ॥ २३॥ 
लिमस्तु मृदुश्वेतरूक्षोश्चघनरोमकः | 
चमूरस्तु महाभ्रीवः सितः केसरबान्‌ जवी ॥ २४॥ 
कदली तु श्यामवणी हस्तायामा मष्ोदरी। 
एते स्युः छष्णसाराद्या मृगा अिनयोनयः ॥ २५॥ 
शशतुल्या बिजातिश्च रक्ताभा मृगमातृक | 
बिलेशया तु कृमिरा कुमारी त॒ दिमद्युतिः ॥ २६॥ 
ङचारुच्धारुपुच्छः स्यात्‌ सुविषाणो वृषाकृतिः । 
छृतारस्तु त॒ निष्पुच्छो जायते हिमवत्तदे ॥ २७ ॥ 
रुचुस्तु द्धो मेषाभः स॒ पीतः सूकराङृतिः। 
कृष्णे शङ्गे च तस्याथ कृतमालो वृकतिः ॥ २८॥ 
छमरः स्यद्वालख्गः परुनो चमरी न षण्‌ । 
कालपुच्छस्तु तत्प्रायो नामार्थेनैव भिद्यते ।! २९॥ 
चारुकस्तु किशोराभः कन्द्रस्तश्चजानुकः | 
गाः. स्युः कृष्णसारद्यास्त एव पशवः सह्‌ ॥ ३०॥ 
सिंहायेश्च . शशाथैश्च भम्यैश्वैव गवादिभिः । 


शशस्तु॒रोमकणेः स्यान्मृदुरोमा च शिकः ॥ ३१॥ 


पशुसंप्रहाभ्यायः ४ ] 
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गन्धवेः स्याद्रोलपुसो रामस्तु वृकधोरणः। 
शरभस्तु गजारातिरत्पादश्चाष्टपादपि ॥ ३२ ॥ 
गवयः स्याद्‌ वनगवो गोबाही वाहवारणः। 
कोलाङ्गकस्तु जलको भालुको भत्लुकाकृतिः ॥ ३३ ॥ 
पुरोही स्यात्‌ कुलचरो ललनाक्षो बकाकृतिः | 
कोटङ्गः स्याजन्तुधरो माजौरी चमराङृतिः ॥ ३४ ॥ 
शालिजादस्तु खद्रासः पूतिः खट्ासिकापि च। 
शिवेव स्याद्‌ गन्धगरणः कस्तूरी स्रगपालिका ॥ ३५ ॥ 
अण्डौ तु तस्याः कस्तूरी राजाहं शितिचन्दनम्‌ | 
मार्जारिका वेधञ्ुख्या मदनी गन्धचेलिका ॥ ३६ ॥ 
श्वाविच्छललशल्यो तल्लोम्न्यना शलली शलम्‌ । 
सखगालो भरुजः क्रोष्टा शखभीरसगमत्तकः ॥ ३५ ॥ 
शयालुः सूचको घोरः फेरफेरण्डफेरबाः | 
सृगधूर्तो भूरिमायो गोमायुवरंकधूतेकः । ३८ ॥ 
किखिः खी क्रोष्टभेदेऽल्पे प्रथौ लोपाशगरण्डिवौ । 
बानरो मकंटः कीशः कपिः शाखाग्रमो हरिः ॥ ३६ ॥ 
महावेगो दधिमुखः कुरङ्गो भल्लुकः प्रथुः | 
वलीभुखो बनोकाः स गोलाङ्गूलोऽसिताननः॥ ४० ॥ 
नीलशीरषोँऽप्यथ चिवङ्को वानरो रोहिताननः। 
शङ्खिणी सौरभेयी गौरष्यौ माहेय्युषा श्युमा ॥ ४१॥ 
अनडवाह्यनड्द्युखा तम्बा तम्पा निलिम्पिका | 
रजःपूता च कृष्णाऽसो बहुला क्षितिसम्भवा ॥ ४२ ॥ 
सिता तु धवला पुण्डा स॒नन्दा जलसम्भवा। 
कपिला त्वभ्रिजा दाक्षी सुरभिः कामरूपिणी ।॥ ४३॥ 
रक्तवणो रोहिणी स्याच्छीतला वायुसम्भवा । 
शबली तु प्रक्षराङ्गी सुमना व्योमसम्भवा॥ ४४॥ 
बरङ्गा तु चतुवषौ द्िवषौ तु द्विदायनी। 
एकदायन्येकवषो बहुक्षीरा त॒ बञ्जला॥ ४५॥ 
नेचिकी गौर्गवां श्रेष्ठा भद्रा गौरगोमतल्लिका | 
काल्योपसयो प्रजने पलिक्नी बालगभिणी ॥ ४६ ॥ 
पष्ठोह्यन्या वशा बन्ध्या वेहदर्भोपधातिनी। 
अवतोका स्वद्रभो बत्सकामा तु बत्सला॥ ४७॥ 
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चिरसुता बष्कयणी गृष्टिः सूतवती रुकरत्‌। 
समांसमीना सा गौयी प्रतिवष प्रसूयते ॥ ४८॥ 
पीनस्तनी तु पीनोध्नी सुखदोद्या तु सुत्रता। 
दुःखदोद्या तु करटा प्रस्तुता प्रवोन्मुखी | ४६ ॥ 
द्रोणक्षीरा द्रोणदुग्धा बहुसुतिः परेषटरूका। 
घेन्नवध्रसूता गौर्धेनुष्या बन्धके स्थिता ।॥ ५० ॥ 
अभिवान्यान्यवत्सा गौढृषाक्रान्ता तु सन्धिनी । 
आ।पीनमूधो वन्तं तु स्तरो वत्सस्तु ,तणेकः॥ ५१॥ 
विषाणी वृषभः शृङ्गी बाडो गौरक्षधूतिलः। 
उक्षा गौ्रेषलोऽनड्वान्‌ बाह्यः स्कन्धवहो बही ॥ ५२॥ 
सौरभेयो बलीवर्दं बाडबेयश्च शाक्ररः। 
षण्डस्तु गोपतिः श्रीमान्‌ उङ्क इट्वर ईश्वरः | ५३॥। 
ककुदी गोवृषो घोणः कडुद्मान्‌ मदकोटलः। 
जातोक्षो जातमाघरोक्षा दम्यो वत्सतरः समो॥ ५४॥ 
महोक्षः स्यादुक्षतरो ब्ृद्धोक्षस्तु जरद्रवः। 
आर्षभ्यः षण्डतायोभ्यो रैचिक्याः प्राक्‌ परे त्रिषु । ५५॥ 
भग्रश्ङ्गप्डः कूटः श्रष्टवाड्‌ युगपाश्वंगः। 
स्थुरी प्ष्ठयः प्रष्ठबाह्यः स्कन्धिकः स्कन्धवाहकः ।। ५६ ॥ 
नस्योतो नस्तिते षोडन्‌ षड्देऽथो धुरन्धरे | 


धुरीणधुयधौरेयाः धासङ्गादेस्तु बोट्षु ।। ५७ | 
प्रासङ्गयः शाकटो युग्यो हालिकः सेरिकादयः। 
एवं सवधुरीणेकधुरीणेकधघुरा अपि।॥ ५८॥ 


कणैः कणेविहीन. स्यात्‌ पण्डस्तु च्छन्नपुच्छकः। 
गोमान्‌ गोमी च गोस्वामी गोषिन्दोऽधिक्रतो गवाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नैचिकी गोः शिरोदेशः सास्ना तु गलकम्बलः। 
गोशक्रद्रोमयो न स्री मो्रन्थिः शुष्कगोमयः ।॥ ६०॥ 
दोहलं तु करीषोऽख्मी गोकुलं गोधनं समे। 
गोमहिष्यादिकं जीवधनं स्यात्‌ पाशबन्धनम्‌ ।। ६१॥ 
छगस्तु॒छगलश्छागो लम्बकणेः स्तभः प्ञ्ुः। 
बस्तोऽजश्च गी मञ्जी सवेभक्षा गलस्तनी ॥ ६२॥ 
चुलुम्पा चित्रला हया पणौदा पलिकिन्यजा । 
इलिकस्तु बनच्छागो वालबीञ्यो निरयसः ॥ ६६३ ॥। 
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मेषे शद्धिणसम्फालवृष्णियंत्वहूलुहृदाः । 
एडकोऽप्युरणो मीढ उरश्रो रोमशोऽप्यविः ।॥ &४ ॥ 
मेषी त॒ कुररी वेणी जालकिन्यविला रुजा । 
खररासमचक्रीवद्राद्‌ बा्तेयगदं भाः ॥ ६५॥ 
रुक्षस्बरो धृषकर्णो नेमिभोरसहः शलः । 
चिरम गोदंनकः कोलिण्टो बडबापतिः। ६६ ॥ 
करभश्च मयस्तृष्टौो महाग्रीवः क्रमेलकः । 
दाशोरक्श्च रबणः करभः स्यादस शिषः ॥ ६७ ॥ 
करभाः स्युः श्ह्भुलका दारवैः पादबन्धनेः। 
श्रा सारमेयः नको भषणो मृगदंशकः।॥ ६८ ॥ 
दी्धनादी गृदम्रगः क्षरः क्रोधनः शुनिः। 
यक्ष इन्द्रमदश्चालः कपिलो मण्डः: शुनः ।॥ ६६ ॥ 
जिह्वापानः पुरोगामी कृतज्ञो रात्रिजागरः। 
कौल्ेयकोऽस्थिखादश्च भवनो भलुहेऽपि च।॥ ५०॥ 
नी तु सरमा श्वाली विट्चारो भरामसूकरः। 
ओतुर्बिडालो माजर आसखुमुक्‌ प्रषदंशकः ॥ ७१ ॥ 
जाहको गात्रसङ्कोची मण्डली नखरायुधः। 
पशुस्तु मलुको मोकः कपः शुद्धो जडश्वरिः ॥ ५२॥ 
बाले तु बकेरः सूता तूबरः श्ङ्गवजितः। 
हिखो व्याघ्रादिको व्यालः श्वापदो मरंलः शरिः ॥ ५६ ॥ 
पुच्छोऽखी द्म लाङ्गूलं बालदस्तश्च बालधिः। 
सुरः शफः शको विष्ठा घासस्तु  यबसः शरिः ॥ ७४ ॥ 


५१ 


रोमन्थनन्तु रोमन्थो रोमोर्णोणोस्तुकोऽपि च ॥ ५४३ ॥ 


इति भगवता याद्वप्रकारोन विरचितायां वैजयन्त्यां 
भूमिकराण्डे पशुस्प्रहाध्यायः ॥ ४॥ 
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खलुष्याध्यायः ॥ ५ ॥ 


मनुष्या मानुषा म्यो मनुजा मानवा नरः। 
द्विपादो नहुषा गोधा त्राताः पञ्चजना नराः॥ १॥ 
्रहक्षत्रियविट्शद्रा _ इति  बणोश्चतुष्टये । 
उपबणौस्तु सङ्कीणो विबणोौस्त्वन्त्यजातयः।॥ २॥ 
एकबणौः सबणौः स्युहीनवबणोस्तु जङ्िताः। 
सवणं ब्राह्मणाप्राज्ञी सूते मूर्धाबसिक्तकम्‌ ॥ ३॥ 
वेश्याऽम्बष्ठं निषादं तु द्रा पारशवश्च सः। 
एते बिवाहजाः पुत्रा व्यभिचारसुताः पुनः॥ ४॥ 
अभिषिक्तः कुम्भकारः शुलिक्श्च यथाक्रमम्‌ | 
विप्रादावृतसुम्रसख्री निषादी तु मनोजवम्‌ ॥ ५॥ 
भम्बष्ठकन्या त्वाभीरं खज्ञमन्तावसायिनी । 
आयोगवी धिग्बनकं ङुक्छुटी तु पराजकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रज्कण्टी तु सौधातं शनकी तु बदहिगेरम्‌। 
बेदेदकी कारविन्दं मैत्री रन्धं भटी सटम्‌॥ ७॥ 
चण्डाली तु चण्डालं शबरी तु परिच्छदम्‌ । 
कालक्िच्चं तु करणी यवनी यावशादनम्‌॥८॥ 
नटी भट खी द्रोहं मागधी हठ दमण्डकम्‌। 
पराजकी तु सिद्र्डं कारुबिन्दौ कुबिन्दकम्‌ ॥ ६ ॥ 
रथकारी रथाश्मानमवृती तु खरुञ्जकम्‌। 
सूता पारावतं सूते श्वपाकी पालुखञ्ञनम्‌ ॥ १०॥ 
पुल्कसी भर्मिणं सूते धीवरी तीवरं ततः। 
एते ब्राह्मणपुत्राः स्युनीनायोषित्समुद्धबाः ॥ ११॥ 
सूते विप्रा चपाद्रैश्या माहिष्यं यवनश्च सः। 
अश्वपण्यमनूढा सा शरुदराऽनूढेव द्यूलिकम्‌ ॥ १२॥ 
उग्रमूढा निषादी तु वेणुकं इक्छुटी कुटम्‌ । 
तीवरी महिषं वेनी रट्यसं पुल्कसी बकम्‌ ॥ १३॥ 
चण्डाली रुचिटं मक्ञी पञ्लसुप्री कषा परम्‌। 
शवपाकी कलुषं सूता कीलुषं घघेरी मिषम्‌ ॥ १४ ॥ 
सिद्रृण्डी डिण्डिकं जल्ली भङुच्छं शनकी कचम्‌ । 
कची श्रेणं ङ्कव्वी त॒ पागलं पागली गिलम्‌॥ १५॥ 
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एते क्षत्रियपुत्राः स्युनोनायोषित्समुद्धबाः। 
वेश्यादिदेहकं विप्रा क्षत्रकन्या तु मागधम्‌ ॥ १६॥ 
शद्रा तु करणं सैव जारात्‌ कटकरं ततः। 
कटकमो स वेनी तु वारुरं वेणुकी बटम्‌॥ १७॥ 
अम्बष्ठ कोहलं रन्धी घघेरं बिन्दकी श्रषम्‌। 
कारुबिन्दी पराविद्धमुभ्रीवेशं कटी मटम्‌॥ १८॥ 
कुक्कुटी पलिनं मेदी मालुकं माल्लुकी मकम्‌ । 
चण्डाली नीलिकं वादी मेणकं करणी वशम्‌ ॥ १६॥ 
रथकारी सनालिङ्ग बेदेही बानवबासिकम्‌ 
श्वपाकी पाणिशं मल्ली बिबुकं डण्डिकी कशम्‌ ॥ २०॥ 


मेत्री वाटं नदी भोलं प्रसूते कीलुषी किटम्‌ । 


घघरी धिर्भिणं घोलमित्येते वैश्यसूनवः॥ २१॥ 


चण्डालं ब्राह्मणी शद्रात्‌ क्षत्रिया पारघेनुकम्‌ | 
वेलवं सेव चौरेण वैश्या स्वायोगवं ततः॥ २२॥ 
चौयोत्‌ सा चाक्रिकं वेनी वंशिकं फलिनी कुथम्‌। 
निषादी इुक्छुटं भिल्ली शबरं कोटली नसम्‌ ॥ २३॥ 
पुल्कसी कबटं बाटी मज्जनं मालुकी मलम्‌ । 
बेदेहकी  नीबलकं धीवरी कलशीनकम्‌ ॥ २४॥ 
भूज्केण्ठी कुबादुष्कं करणी कालशीनकम्‌ । 
सूता मालसुपणीण्डौ सैरन्धी रथवारकम्‌ ॥ २५॥ 


नटी श्राणज्ञकं वादी विभण्डं द्रमिडी दहम्‌ । 
केव्तीं धीवरं रन्ध्री कलशं यवनी श्चुदम्‌ ॥ २६॥ 
कारावती सुललिकं कुबादुष्की बशामखम्‌ | 
चण्डाली पाण्डुकं द्रोही णक महिषी पुरम्‌ ॥ २७॥ 
बरुटी रुण्डकं घोली बीलकं कवटी पुटम्‌ 
एते श्द्रस्य पुत्राः स्युनोनायोषित्समुद्धबाः ॥ २८॥ 
निषादाद्राह्यणी भेकं क्षत्रिया कालङ्कण्डकम्‌ | 
वेश्या सूचि हरिं शद्रा सोऽपि चायोगवः कचित्‌ | २६॥ 


केवरतीं बुरुलं भिज्ञी शनक शनकी रसम्‌। 
शपाकी गुट घोली घ्रं द्रमिडी कणम्‌।॥ ३०॥ 


वेदेदी कलशं द्रोही भ्रेणकं छ्ाणकी लुषम्‌ | 


रथकारी मन्दुपालं मागधी मड्ड्कैरिकम्‌ ॥ ३१॥ 
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आयोगवी तु कैवतं निषादान्मा्गरश्च सः। 
एते निषादपुत्राः स्युनोनायोषित्मुद्धवाः ॥ ३२॥ 
जालं वैदेहकाद्िप्रा क्षत्रिया रथकारकम्‌ | 
वैश्या धन्ववनं शद्रा गैरुषं करणी छृमिप्‌ ॥ ३३ ॥ 
अम्बष्ठी बेनमुध्री तु गगरं शनकी दनुम्‌। 
आयोगवी तु रेत्रेयं पुल्कसी कणकुक्कुटम्‌ ।। ३४ ॥ 
निषादी मेदमनधं तु सेब चेन्नान्यपूविका। 
एते वेदेदपु्र।. स्युनीनायोषि्समुद्धवाः ।॥ ३५॥ 
सैत्रेयाद्‌ ब्राह्मणी लालं कषत्रिया जालभूषणम्‌ । 
वैश्या द्वण्डमटं शद्रा निषादी लोहमालकः{ ॥ ३६ ॥ 
आयोगवी तु मधुकं घाण्टिकं नान्यपूविका। 
एते ैत्रेयपुत्राः स्युनौनायोषित्समुद्धवबाः ॥ ३५ ॥ 


विप्रा नाधिकमम्बष्ठादस्मिन्‌ कापि शपाकवाक्‌ | 
ब्ेणवं सैव माद्िष्याद्रजकं पारघेलुकात्‌ ॥ ३५८ ॥ 
श्वपचं सैव चण्डालाश्चमेकश्चुकजीवनम्‌ । 
मागधात्ताघ्रजीबं सा तक्षाणं करणादसौ।३६॥ 
आयोगबाक्चमेकारं राज्ञी वार्मिकसूचको। 
माहिष्याश्चमंकारं सा खनकं मागधादसौ॥ ४०॥ 
उदूबन्धं खनकाच्छुद्रा स्प्रश्यमम्बरनेजकम्‌ । 
अघोनापितमम्बष्ठी करणान्मरस्यबन्धक१ ।। ४१ ॥ 
वेश्या सामुद्रमाजीवेत्‌ पण्यं सामुद्रमेब सः। 
निषादी धिग्नाश्वमेकारं काराबरोऽपि सः॥४२॥ 
काराषरो निषदेन वैदेद्यामिति केचन। 
वैदेही पाण्डुसोपाकं चण्डालात्‌ इङ्कणश्च सः । ४३॥ 
आदिण्डिकं निषादात्‌ सा कवटी तु हरिञ्ञकम्‌.। 
निष्टयाच्हूद्रा मधुष्रेणि शौण्डिकं मण्डद्ारकम्‌ ॥ ४४॥ 


प्री क्रमेलकं तस्मा्निणंक्ता रजक्श्च्‌ सः। 
सोपाकं॑पुल्कसी निष्टथाच्वण्डालादिति केचन ॥ ४५॥ 


अन्धी तु शबरश्निष्टथं भिज्ञ सा निष्टयपूर्विका। 
किरातं पणेशबी शबराननिष्ट्यपूर्विका ॥ ४६॥ 
पुल्िन्दपणेशबरौ किराती निष्स्यपूर्विका | 
पुलिन्दश्वपचौ निष्ट्यात्‌ किराती नान्यपूर्विका । ४७ ॥ 


रथकार , तु भाहिष्यात्‌ करणी माहिषाडकप्‌ । 
पुल्कसं सेब चण्डालात्‌ किरातात्‌ पलगण्डकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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चण्डालात्‌ पुल्कसी डोम्बं निषायन्तावसायिनम्‌ । 
डोम्बी खषं सैव निष्टयाद्‌ बिभेणं हड़कं खपी ॥ ४६॥ 
तीवरी धीवरात्‌ पौण्डुं बबरं यबनादसौ। 
पुल्कसात्‌ पामरं वेन च्छुषं डोम्बाद्रराणकप्‌ | ५० ॥ 
पाकं क्षत्तुरुमरखी केचिदाहुविपययम्‌ | 
चृचु किराती शबरादरैदे्ात्‌ पुल्कसात्‌ कचित्‌ ॥ ५१॥ 


निष्टयात्त॒ वरटी मदृशं ब्रह्लारं तु किरातिका। 
निषादपुल्कसादयास्तु पूर्वोक्ता इह नोत्तरे ॥ ५२॥ 
विप्रा त्रात्याद्‌ भ्रृजकण्ठमाबन्त्यं विप्रपू्िकरा। 
अध्यूढा वाटधान्यं सा शेखं सा नान्यपूर्विकरा ॥ ५३॥ 
सा पुष्पवं पुष्पवती सम्यगृूढा द्विजन्मना) 
लिच्छिविं क्षत्रिया त्रात्याजल्लं सा विप्रपूर्विका | ५४ ॥ 
बरात्यपूवो तु सा मल्ल क्षत्रपूबौ तु सा नटम्‌। 
पराक्श्रसूतस्वजातिः सा बरुटं करणश्च सः।॥ ५५॥ 
सा वेश्यपूवौ द्रभिडं शद्रपूबौ तु सा खषम्‌ | 
या व्रात्यात्‌ सुधन्वानमाचायं बिप्रपूर्विका॥ ५६॥ 
सुधन्बाचाये एको बा मत्रं सा वैश्यपूर्विका। 
शद्रपू्ो द्विजन्मानं सात्वतं क्त्रपर्विका । ५७ ॥ 
अपूबौ भारुषं कारं ब्रह्मक्षत्रविशाममी। 
ब्रा्यानां करमशः पुत्राः शद्रा व्रात्याच्छरुकण्टकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कुबन्स्यनुपनीता ये बिबाहं ब्राह्मणादयः। 
व्रात्या ब्राताश्च ते सर्वे तत्युताश्चाबरृतासु ये।॥ ५६॥ 
अरेः सबणौयां जाराज्ञातः सबर्णकात्‌ | 
पत्यौ जीवति ङुण्डोऽसौ भतंयैसति गोलकः | ६० ॥ 
अबिबाह्यासु जाताश्च तथा स्युः कुण्डगोलकाः | 
ये च प्रव्रजितापुत्रास्तथा प्रव्रजितस्य ये।॥ ६१॥ 
्षत्रङ्ण्डः पटबन्धो भोजः क्षत्रियगोलकः 
देबपरेष्यो बिग्रङ्ण्डो प्रामप्रष्यस्तु गोलकः ॥ ६२॥ 
मणिकारो वेश्यङ्ुण्डः शङ्खकारस्तु गोलकः । 
शुद्रकण्डो मालबको घासहारस्तु गोलकः ॥ ६३ ॥ 
एषां लक्षणसिद्धथथं केषाञ्चिद्‌ वृत्तिरुच्यते | 
षक्ता भागेब केषान्निन्नास्ना केषान्चिदूष्यते ॥ ६४ ॥ 
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मूधौवसिक्तः सेनेशो धनुर्वेद्यञ्लधारकः। 
मणिमन्तौषधिज्ञश्व सोऽम्बष्ठो यानशिक्षया । ६५॥ 
चिकितसागणित्योतिज्ञोनी स्यादभिषिक्तकः। 
अम्बष्ठो भ्रजकण्ठोऽस्य चिकिसा शसख्रसाधना ।॥ ६& ॥ 
क्याजीवात्स दौष्षन्तो निषादो ध्वजघोषणात्‌ | 
कुम्भकारो भाण्डवृत्तिरेष स्यादूध्वेनापितः ॥ ६७ ॥ 
नामेरूष्वं वपन्‌ पुंसां सूतकप्रेतकादिषु । 
चित्रमरेलनत्तज्ञः काली पारशबोऽचयेत्‌ ।॥ ६८॥ 
शूलिको दण्डये दण्ड्यान्‌ शूलारोपादिकमेणा | 
निषादो मृगघातात्‌ स माहिष्यो चृत्तगीतवित्‌।। ६६ ॥ 
स॒ एव मङ्कोऽथासौ निषादः सस्यरक्षया | 
जीव सवर्णो नक्षत्रैः सोऽम्बष्ठो बेयशाखरवित्‌ ॥ ५०॥ 
महानमौ च मदूगुश्च स श्रेष्ठी बेश्यवृत्तितः। 
अश्वपण्यस्त्वाधिकाख्यः  सोऽश्वव्यापारजीवनः ।॥ ७१ ॥ 
ग्रो दण्ड्यान्‌ दण्डयेत्‌ स दोष्षन्तो मर्स्यघातनात्‌ । 
निषादो व्यालादिवधाद्यवनः कुञ्जरप्रहात्‌ ॥ ५२ ॥ 
पुरो धावन्‌ पारशवो राज्ञः शक्ञव्च॒ धारयन्‌ । 
धनान्तःपुररश्षश्च  शुलिकः शल्िकोपमः ॥ ७१ ॥ 
करणो लेखको रज्ञां बारकः शकनामकः। 


चुचूकः शाकताम्बूलक्रमुकादि कविक्रयात्‌ ।॥ ७४ ॥ 
रथकारो निधिप्रभदयतापणनिरूपणात्‌ । 
रथकारो व्यालमृगहिसाघ्रत्तिरिति कचित्‌ ।॥ ७५॥ 
उग्रः पारशबो दुगेधनान्तःपुरपालनात्‌ । 


अन्व्ैः स्यात्‌ कटकरो द्वादशेतेऽलुलोमजाः ॥ ५६ ॥ 
इतिहासपुराणज्ञः सूतो देवांश्च पूजयत्‌ । 
सूत अढासुतः पक्ता स्थानालङ्करणादिछृत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सोऽनूढाजो रथाश्वानां बाहको रथकारकः। 
वैदेहकस्य सरीरक्षा स॒ बन्दी स्तुतिजीवनात्‌ ॥ ७८ ॥ 
मौकल्यो रामको ब्लस्यूतिरञ्जनजीवनात्‌ । 
मागधोऽसाबनूढाजो जङ्ाकरिकबृत्तिकः ॥ ५६ ॥ 
बाप्या्यवबतरेच्ुदधःये क्षालयेन्मलिनाम्बरम्‌ । 
बणिक्पथे मागधस्य बाग्भी राजगप्रबोधनम्‌ ॥ ८० ॥ 
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चूचुको वेधनेनासौ स॒ बन्दी स्तुतिकमेणा । 
ैवालिको बोधनया वेणुबीणादिवादनेः ॥ ८१॥ 
धीवरो मागसन्त्राणाद्‌ रामको दौव्यजीबनात्‌ । 
आयोगवः पुल्कसश्च स वासःकांस्यजीवनात्‌ ॥ ८२॥ 
चौर्याल्ञातः पुलिन्दोऽसौ स हन्ता दुष्टसत्त्वकान्‌ । 
चण्डालो भाल्नरीकक्षो वटर्धीकण्डो मलं हरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
स्यात्‌ पारघेनुको वेनो गोधादिवधबन्धक्रत्‌ । 
स॒ निषादो मस्स्यघातान्मदूरुराघोषणेन सः ॥ ८९ ॥ 
क्षत्ता दौत्यद्रारपाल्यात्‌ पुल्कसो मद्यविक्रयात्‌ । 
पेलवः पुनरसप्रश्यो जम्भको चृत्तगानबित्‌ ।। ८५॥ 
आयोगवबस्तेजसक्ृद्धमज्न्मणिवेधक्त्‌ | 
स॒ तक्षा तक्षणाज्ञीवन्‌ स्थपतिनेगराधिञ्त्‌ ॥ ८६ ॥ 


अन्तावसायी बपनान्मागघध्चित्रकमेणाः। 
स वैदेहः पाञ्ुपाल्यात्‌ तद्रसानां च विक्रयात्‌ ।॥ ८७ ॥ 
पुल्कसस्तान्तवेनासौ चाक्रिकस्तेलविक्रयात्‌ । 


लबणक्रीतकोऽसौ स्याज्ञबणस्येव विक्रयात्‌ ।॥ ८८ ॥ 


एवमेकादश प्रोक्ता बणौनां प्रतिलोमजाः। 
गोधादिबधबन्धास्तु हरीणां पुल्कसाश्च ते॥ ८६॥ 
रथकारो बास्तुचरृत्तिरिऽ्याधानो पनीतिमान्‌ । 
आ्रतानां तु हस्त्यश्वस्यन्दनेष्वधिकारिता ॥ ६० ॥ 
शुपच्छत्रादिकमीणि सूचीनां ते च पुल्कसाः। 
कैबतौनां पक्षिपश्ुमृगघातनजीवनम्‌ ॥ ६१॥ 
आन्धाणां तु गृहद्वाररभ्यावस्करशोधनम्‌ । 
मेदानां चक्बृत्तिस्वं  विण्मूत्नप्रहणोञमनम्‌ ॥ ६२॥ 
आदिण्डिकानां काराञ्ु बहिः स्थित्वाऽभिरक्षणम्‌ । 


मेदान्धचूचुमद्‌ गूलामारण्यपञ्ुहिं सनम्‌ ॥ ६३ ॥ 


मैत्ेयकः भ्रशंसेन्रन्‌ घण्टाताडोऽरुणोदये । 
पाराबरणश्छत्रधरो दीपधृद्राहको चणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कुयीदासनरक्षं च  चमेच्छेदनसीवनम्‌ । 
कुक्कुटानां शखकृती राज्ञां इुक्छुट खेलनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मागधादपि शूद्रायां कुक्कुटो नाम जायते । 
योऽन्वेष्टोद्यान वग्रादेबश्याज्ञातोऽपि छक्कुटः ॥ ६३ ॥ 
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निषाद्यां  तन्तुवायोऽसौ _ वृ्षच्छेदावरोपडत्‌। 
धिग्बनानां तु कामोय वेनानां भाण्डवादन- ॥ ४७ ॥ 
वरणः कुरीलवश्चासो लङ्गनघ्वनादिभिः। 

वेणो राज्ञीसुतोऽप्युम्रान्मायासम्मोहनादिकृत्‌ ।॥ ६८ ॥ 
> । 
बेदेद्यम्बष्ठजो वेनो नाल्यरङ्गावतार करत्‌ । 
आभीराणां जीवधनं ूटानामश्मतश्षणम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
नोवाहो मार्गरो नद्यां नाविकस्त्वन्धिनोगमः। 
शेखोऽभिचार कुर्वीत कार्मणं भ्रजकण्ठकः || {०० ॥ 
मन्त्रौ षधेरदिषत्तेनां  वशीङ्कुवींत पुष्पवः। 
आवन्त्यो बाटघानश्च स्वसेनाचित्तवृत्तिवित्‌ ॥ १०६१ ॥ 
त्रास्याः क्षत्रसुताः शत्रुकोशमन्त्रादिवेदिनः। 

खषाणां तोयाहरणं द्रमिल।नां प्रपाकतः ॥ १०२॥ 
नटानां करणानां च चारधृत्तिः स्फुटस्फुटा। 


भारषस्वचेयेन्मातृः श्मशानादि चतुष्पथम्‌ ॥ १०३ ॥ | 


सुधन्वाचाय॑ ईशानं शाक्यचैत्यादि मैत्रकः। 
भूतप्रेतपिशाचास्तु विजन्मा सूतिवेश्म च ॥ १०४॥ 
सात्वतः पूजयेद्विष्णुमुक्तो भागवतश्च सः। 
सन्ति भागवताश्चान्ये ब्राह्मणा भगवत्पराः ॥ १०५॥ 
श्वकण्टकस्य शयुद्रादि मालवस्याश्चपालनम्‌ । 
वैणवीं पाण्डुसोपाकः सोपाको मूलश्ृत्तिकः ॥ १०६॥ 
श्मशानचेलरक्षादिष्त्तयोऽन्ताबसायिनः । 
बनश्मशानरक्षा त॒ चण्डालान्ताबसायिनाम्‌ ।॥ १०७ ॥ 
गरानलप्रयोगाश्च प्रोच्यन्ते दस्युजातयः। 
बराह्मणस्य त्रयः पुत्रा बणेज्लीष्वनुलोमजाः ॥ १०६ ॥ 
शद्रस्य च त्रयः पूत्रास्तास्वेव प्रतिलोमजाः। 
त्रय्यः क्षत्रविशोः प्रतिलोमानुलोमजाः॥ १०६ ॥ 
एते १५ दवादश बणौनां पुत्रा एकैकशस्तु ते। 
चातुवर्ण्य प्रसूयन्ते चतुरश्चतुरः सुतान्‌ ॥ ११० ॥ 
ते चलत्वारिशदष्टौ च पूरव्ठौदशभिः सह। 
ब्राह्मणायेश्चतुर्भिश्च चतुष्षष्टिं जातयः ॥ १११॥ 
ते स्वै दस्यबो दोषेश्चोयौयैः सद्रहिष्छृताः । 
आसाषिकस्तु सेटि दस्थोरायोगवीुतः ॥ ११२ ॥ 





दस्यूनां बहुजातित्वाद्‌ बह्वयः सेरिन्धजातयः । 
प्रसाधनोपचारज्ञा मृगादिबधजीवनाः ।॥ ११३॥। 
शाकपुष्पफलानां च विक्रेतारो बहिष्कृताः । 
राजच्लीणां सूतिकानां द्वास्थः प्रेताम्बराठृताः ॥ ११४ ॥ 
चिक्रेतारः सुरां कत्वा सैरिन्ध्राः स्मुयथोचितम्‌ । 
दस्युम्लेक्षगणानां तु कृषिशखोपजीवनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
म्लेच्छाः स्युर्वप्रकृष्ठा ये स्लेच्छवाचो बनोकसः। 
कायो ्षत्रुप्रवेदेहेरन्या वृत्तिरगदिता ।॥ ११६ ॥ 
मेदान्प्रेगेर्हिता  वृत्तिरनुक्ताः कुलवृत्तयः । 
तत्रापि मातृकीं बृत्ति गर्हिंतामनुलोमजाः।॥ ११७ ॥ 
भजेरन्‌ प्रतिलोमास्तु पैतृकं कमे गर्हितम्‌। | 
अनुलोमा निकृष्टायाुलकृष्टादुद्धबन्ति ये ॥ ११८॥ 
प्रतिलोमा विपर्यस्ता ब्रात्यास्तस्प्रतिलोमजाः। 
आनुलोमप्रातिलोम्यादान्तरालिकसंज्ञिताः ॥ ११६ ॥ 
बणैमात्रालुलोमा ये षट्‌ तेऽपशदसंक्ञिताः। 
षडपध्वंसजा ये स्युबेणोनां प्रतिलोमजाः॥ १२० ॥ 
रजकश्चर्मकारश्च वेनो बुरल एव॒ च। 
कौवर्तमेदभिह्लाश्च सपैता अन्त्यजातयः।॥ १२१॥ 

इति भगवता यादवप्रकाशोन विरचितागरं वेजयन्त्यां 

भृभिकाण्डे मनुष्याभ्यायः ॥ ५ ॥ 














ब्राह्मणाध्यायः ॥ ६ ॥ 


ब्राह्मणो मुखजो विप्रो मूदेषो मैत्र एतशः। 
अम्रजन्मा वेदगभों बाडबश्च त्रयीपुषः॥ १॥ 
संस्कारास्तु निषेकाद्याः श्मशानान्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
गभोधानं तु यौनं स्यात्‌ प्राजापव्ये च मौलिकम्‌ ॥ २॥ 
आधानिकं पुंसवनं पौँस्नमप्यथ गाभिणम्‌। 
सीमन्तोन्नयनं नामकमोमन्त्रणिके समे॥ ३॥ 
चौले तु चूडाकरणं ्षुरकमे तु स॒ण्डनम्‌। 
मोण्डिकं भद्राकरणं बपनं परिवापणम्‌ ॥४॥ 
सशिखं बपनं तोडं निर्शिखं भिष्चुलोचकम्‌ | 
आओद्टितं त्वतिघृष्टं॑स्यात्‌ पच्चचीरोष्टितं पुनः॥ ५॥ 
आडिण्डिकं त्रिषु परे मुण्डः स्यान्मुण्डितोऽशिखः। 
शिखावानवसुण्डः स्यात्‌ पच्चचूडस्तु सारणः॥ ६8 ॥ 


उपनायस्तूपनय आनायश्च बटूकृतिः। 
ब्रह्मचारी व्रती वर्णी नेष्ठिकस्तु स॒ आश्रमी ॥७॥ 
गायत्रस्तूपकुबौणो बैदिकोऽधीतवेदकः | 


प्राजापत्यः छरतोद्राहः स॒ एवौदुम्बरायणः॥ ८ ॥ 
वर्णिलिङ्गी लिङ्गव्त्तिर्निस्स्वाध्यायो निराकृतिः । 
बान्ताशी भोजनाथ यो गोत्रादि बदति स्वकम्‌ ॥ ६॥ 
उच्ि्वष्टभोजनो देवनिवेद्यबल्िभो जनः 
जातिमात्रोपजीवस्तु यः स स्याद्‌ त्राह्मणन्रवः॥ १० ॥ 
अजपस्त्वसदध्येता देवाजीवस्तु देबलः। 
अघायवो बधरता बिगीताः ख्यातगहंणाः ॥ ११॥ 
अवगीताश्च हन्ता तु शुरूणां नरकीलकः। 


शिशिवदानो दुराचारो निषिद्धेकरुचिः खरः ।। १२॥ 


त्यक्तात्मा त्यक्तसंबासो हयवकीणीं क्षतव्रतः | 
शाखारण्डोऽन्यशाखास्थो ब्णिलिङ्गयाद यश्िषु ।॥। १३॥ 
बानकं तु ब्रह्मचयं नियमप्रयमौ त्रते। 
अग्नीन्धनं त्भनिकायेमाप्रीध्री चाप्रिकारिका।॥ १४॥ 
प्रासे तु पावनी भिक्षा पृष्कलस्तश्चतुष्टयम्‌। 
ते चत्वारो हन्तकायो हन्तकारहयं घनः ॥ १५॥ 
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मुष्टयष्टकेऽव्ययं किञ्चित्‌ पुष्कलं तु तदष्टके । .. 
पुष्कलानि तु चत्वारि पूणेपात्रकमख्ियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
मिक्षाचारः कौक्छुटिकल्िषु स्यादौध्वेरथ्यकः । 
मौञ्जी तु मेखल क्षोणी मो्वीं त्वेकलसातरिका ॥ १७॥ 
सौत्री तु धटिनी रम्भा दण्डस्तु दमयन्तिका । 
पालाशो दण्ड आषाढो व्रते राम्भस्तु वेणवः ॥ १८ ॥ 
रैब: सारस्वतो रौच्यः पेलबस्त्वौपरोधिकः। 
आश्चत्थस्त्वजितनेमिरो दुम्बर उद्धखलः ॥ १६॥ 
द्विजायनी ब्रह्मसूत्रं सुघ्नं यज्ञोपवीतकम्‌ । 
पवित्रक्वोपवीतं तु प्रोदुधृते दक्षि भुजे॥ २०॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिन्िवीतं कण्ठलम्बितम्‌ | 
कृष्णाजिनं कर्णिकं स्यात्‌ कृत्तिः खी चमं चाजिनम्‌ ॥ २१॥ 
गर्दिशानो बोधानः क्षाणी च ब्राह्मिकोऽथ सः | 
( देशिकः परमाप्नः स्यादात्मलाभकरो गुरुः । ) 
मन्त्रव्याख्यादिनाऽऽचायं उपाध्यायस्तु पाठनात्‌ ॥ ९२॥ 
पाठके त॒ परटि्वेदपटिता कलपाठकः। 
पाठको धर्मशाखराणां धार्मिको धममाणवः॥ २३॥ 
एकतीर्थी  सतीथ्यकशुरू सन्रह्यचायपि । 
धर्मध्राता सहाध्यायी शैक्षाः प्राथमकल्पिकाः ।: २४ ॥ 
छात्रस्तु शिष्यो मोकः प्राड्पज्ञा ज्ञानमादिमम्‌। 
समौ सिद्धान्तराद्धान्तौ ज्ञात्वाऽऽरम्भ उपक्रमः॥ २५॥ 
पाठे चिन्दुत्रे्यचिन्दु्रहयाञ्जलिरिदाञ्जलिः । 
ऋक्‌ खरी साम यजुश्चेति वेदास्ते तु च्यस्रयी ॥ २६ ॥ 
आथर्वणं पौरोहितं वेदाश्चत्वार एव॒ ते। 
छन्दो च्रह्म श्तिर्वेदोऽप्यथ विद्याश्चतुदंश ॥ २७ ॥ 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चयः । 
उयोतिषामयनं चेति वेदाङ्गान्यङ्गिभिः सह ।॥ २८ ॥ 
मीमांसया पुराणेन स्मृत्या न्यायगणेन च। 
आयुव॑दो बैशाख गान्धवं  गीतिशासनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथेशाख दण्डनीति्धनुर्वेदोऽख्शासनम्‌ । 
चत्वार उपवेदास्ते बिद्याश्चाष्टादशोदिताः । ३०॥ 
आन्वीक्षिकी तकंविद्या निरुक्तं पदभञ्जना । 
नामशाख्े निषण्टुनौ सबेविद्या कदन्निका ॥ ३१॥, 
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अध्यायः कामिकः काव्ये तृच्छरासः सगे इत्यपि । 
प्रपाठकस्त्वाहिकोऽथो अनुबाकश्च खण्डिका ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मणश्चेत्यवच्छेदा एकम्नन्थस्तु फक्किका । 
बिध्यथवादमन्त्रास्तु खिलान्युपखिलानि च ॥ ३६॥ 


छन्दोभेदास्तु गायत्रीप्रमुखा एकविंशतिः | 
खियस्तासु क्रमात्‌ क्लीबे स्युगौयत्रौष्णिहादयः ॥ ३४ ॥ 
मुखशोभा वेदशालिमुखे चित्राबनिश्च सा। 
विधा द्यु्वारणाभेदाः स्प्रष्टसंब्रततादयः।। ३५॥ 
कादयो व्यञ्जना क्ली वा स्पशोौस्ते मावसानकाः। 
खियोऽन्तस्स्था यरलवा ऊष्माणः शषसाः सहाः ॥ ३६ ॥ 
बिसगस्त्वभिनिघ्ठानः परे त्रिष्वनुनासिकः। 
नीचोऽनुद। त्तो निदत उदात्तः स्वरितोऽपि च।॥ ३७॥ 
वरिवस्या तु शुध्रषा सेवा भक्तिरुपासना। 
परिचयोऽऽराधरक्च॒  सेबनच्च  प्रस्मादनप्‌ ॥ ३८॥ 


पूजाऽचेना नमस्याऽचौ सपर्यज्याऽहं णाऽच्नम्‌ । 
नमस्या तु नमस्कारो बन्द्नं चाभिवादनम्‌ ॥ ३६॥ 
उपसङ्ग्रहणं पाद्रहणेनाभिव।दनम्‌ | 
गृहस्थः स्नातकश्चक्री गृहमेधी गृद्दीति च॥४०॥ 
तस्मिन्‌ साविच्रशालीनौ यः कुसूलेन धान्यभरत्‌ ¦ 
प्रथुचित्रः ण्डधान्यो विघसाशी दिनत्रयी।; ४६॥ 
यायावरश्दक्रचरः सद्य.प्रक्चाललितान्नकः | 
परिवेन्वाऽग्रजेऽनूटे करृतदारपरिप्रहः ॥ ४९ ॥ 
परिवित्तस्तु तञ्ञ्यायान्‌ परिवित्तिः छरी च सः। 
ध्रातुमृतस्य जायायां संसक्तो दिधिषुपतिः।। ४३॥ 
स॒ तु स्यादप्रदिधिषुरयाऽनुजो रमते तया। 
स्यादमेदिधिषुश्चासो स्यादप्रदिधिषूरपि ॥ ४४ ॥ 
या उयेष्ठायामनूढायामूढाऽेदिधिपूरसौ | 
पुनरूढा पुनभूः स्यादूमिला व्यक्तभतृका ॥ ४५॥ 
देषरे विनियुक्ता या यात्यन्यं साऽभिसार्कि। 
प्रसभा निरिणा मीढा निलज्ञा धर्षणी च सा॥ ४६॥ 
बिस्तीणेजानुर््विकटा नतजानुस्त॒ सिंहिका । 
दूषिका क्रोधविवशा प्रषता श्वेतबिन्दुका | ४५ ॥ 
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अन्यानरक्ता विगता नष्टा संस्परष्टमेथुना । 
कन्याप्रसृतिजा जारी दारी नाम्नेव दूषिता । £< ॥ 
हास्ति पतितोत्पन्ना कोहली मुखरा वशम्‌ । 
जडा तु पाली कुञ्जा तु ददशो कालकापि च ॥ ४६॥ 
धृष्टा प्रापणिका व्यङ्गा निधृष्टा कुत्सिता हता । 
अरणिर्निस्स्प्रहा पालिहपला शिकला सरुक्‌ | ५०॥ 
शरभा तु विशीणौङ्गी स्वत्पदेहा मद्ूषिका। 
द्योता पिङ्गलकेशाक्ची ऋषभा वृषलक्षणा॥ ५१॥ 
बषकारी खवत्पाणिपादा रता विहारिणी । 
साङ्कारिका त॒ पित्रादिगृहेष्वग्न्यादिदायिनी || ५२॥ 
बैधव्यलक्षणोपेता पतिन्नी खण्डनाऽपि च। 
सता त्वजीववत्साया मातुयो सा वबिदूषिका ।॥ ५३॥ 
विकटाद्यास्तु नेोद्राह्याः कन्यकाः सप्तविंशतिः । 
उपयामः परिणयो विवाहो दारसङ्ग्रहः । ५४ ॥ 
उदारो पयमो पाणिग्रहो जम्बूलमालिका । 
कन्यादाने तु यदत्तं यौतकं यौतुकं च तत्‌|) ५५॥। 
गोपाली बणेके शान्तियात्रावरनिमन्त्रणे। 
दौन्दुभी वबरयात्रायां धूलिभक्ते तु वातिकम्‌ ।॥ ५६॥। 


स्यादिन्द्राणीमहे हेलिरद् लुमङ्गलध्वनिः। 
धोरी हृंलिहली चासौ सेव मङ्गलमालिका । ५५ ॥ 
क्लीवे स्वस्त्ययनं पूणकलशो मङ्गलाहिकम्‌ । 
नन्दिकौ तोरणस्तम्भौ छुक्रकरूटस्तयोः सजि ।॥ ५८ ॥। 
सैव बन्दनमालाऽपि छहत्लिः पृशपुष्पिका । 
ह स्तत्र प्रतिसरस्तद्रन्धे ह स्तकोहलिः ॥ ५६ ॥ 
तदूम्रन्थिस्त्ववका धानी कणं हस्तलपनम्‌। 
उत्सवेषु सुृद्धियद्‌ बलादाकृष्य गृह्यते । ६० ॥ 
वख्वमाल्यादि तत्‌ पणपात्रं पृणीनकं च तत्‌। 
उत्सवो मह उद्धषे उद्धबो दषवेणुकः॥ ६१॥ 
क्षणः पवं च कल्याणं भोच्यं तु जठरोत्सबः। 
मधुपकंस्त॒ निष्टद्धः शङ्कपात्र तु पाटली ॥ ६२॥ 
यज्ञाध्ययनदानानि याजनाभ्यापनम्रहाः | 
षटकमौणि महायज्ञा  देवयज्ञादिपश्चकम्‌ ॥ ६२३ ॥ 
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निवापः पितृदानं स्यादामपातघ्नं तु वापिमम्‌। 
मृतस्नानमपस्नानं श्राद्धं तु पितृभोजनम्‌॥ ६४॥ 
दशाहे श्राद्धमाग्रेय साज्यमेकादशेऽहटनि । 
सम््रषणी द्वादगोऽहवि मासप्राप्रौ तु मासिकम्‌ ॥ &५॥ 
एवं त्रिपक्षी षाण्मासी ज्ञेया सांबत्सरीति च। 
गयायां पिण्डदानं यत्‌ पितृकायं तदायेकम्‌ ॥ ६& ॥ 
आम्रसेकस्तु यस्तत्र सा चारी सा पितृभ्रपा। 


त्रिष्वातिभ्यमतिथ्यथं विघसो विप्रशोषतम्‌ ॥ ६७ ॥ 


आवेशिकः स्यादागन्तुरातिध्यः प्राहुणोऽतिथिः । 
सर्योदस्तु स ॒सम्पराप्नो यः सुरयेऽस्तं गतेऽतिथिः ॥ ६८ ॥ 
अथाग्न्याघानमाधेयमाधानं चाप्रिसङकम्रहः । 
होमस्तु सवनं होघ्रं॑ हवनं हृतिराह्तः। ६६ ॥ 
अग्निहोत्रं नित्यहोमः इुत्सितास्त्वभ्निदोत्रिणः। 
वीरोजमभ्रमुखास्तत्र वीरोऽमो न जुहोति यः॥ ७०॥ 
अभ्निहोत्रं स्वयं वबषमुत्सन्नाभ्निस्तु बीरहा। 
अभरिहोत्रच्छलाद्‌ याच्नापरो बीरोपजीवकः ॥ ७१ ॥ 
वीरविप्लावको ज॒हद्‌ धनैः रद्रसमाहतेः। 


जातमात्रग्रदीताभियेः स॒ जातारणिरद्विजः।॥ ५२॥ 

यस्यौपासन एवाभिरेकाभ्निः काल्पिक्श्च सः। 
भ्निनं [र 

अग्न्याहितस्त्वाहिताभिनस्नः पुनरनभिकः । ७३ ॥ 


पयोधाताऽग्रजेऽनमन कृताधानोऽग्रजस्त्वसौ । 
पयोहितस्तथा न्यायः पटियष्टूपरीष्टयोः ॥ ५४ ॥ 
इउयाशीलो यायजूकः ` सोमपीथी तु सोमपः। 
सुत्वा त्वभिषवादृध्वं चितवानभ्निमम्िचित्‌ ॥ ५५॥ 
यष्टा तु यज्जुरदेष्टा यजमानश्च होत्ववत्‌। 
सोमे तु दीक्षितः सोत्वो यञ्वा॒स्यादिष्टवानसौ ॥ ७६ ॥ 
सर्ववेदाः स यो यागे दत्तसबेस्वदक्षिणः। 
यज्ञत्यागी ब्रथाजातोऽपच्वयज्ञो मलिम्लुचः ॥ ७७ ॥ 
याजका भरता यज्ञलिहः कुरब ऋत्विजः । 
यतस्रुचो देवयवो बाघतो दृक्तबहिषः ॥ ७८ ॥ 


अध्वयूदाकृहोतारो त्या _ चेति महतिजः। 
मन्त्राणां दैवतं न्दो निरुक्तं ब्राह्यणान्यषीन्‌ ।। ७६ ॥ 
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कृन्तद्धितादि चाज्ञात्वा यजन्तो यागकण्टकाः । 
याजयन्तो लेद्गधूमाः कौटास्तूभयकारिणः ॥ ८० ॥ 
प्रसर्पको दशीकुश्च  दशेनायाध्वरं गतः। 
उपद्रष्टा सदस्यः स्यच्छान्दसश्रोत्रियौ समौ ॥ ८१॥ 
अधीतसाङ्गवेदो यः सोऽनूचानो युगी गणिः। 
यज्ञो यागोऽध्वरः स्तोमः सप्रतन्तुमखः सवः ॥ ८२॥ 


सहसानुयेजः सानुबसुनो विश्वहयेकः। 
पाकयज्ञाः पार्बणाद्या दवियंज्ञास्त्वसोमकाः ॥ ८३ ॥ 
पडुबन्धास्तु पशवः सोमाः सौम्याश्च सोमिनः। 
सबनैखिभिरेकाहास्तेरावृत्तेरहगं णाः ॥ ६४ ॥ 


ते दीक्षितैः कृताः सत्राण्यहीना याजकैः कृताः । 
अहीना द्वादशाहात्‌ प्राक्‌ सत्राण्युध्वं स तु हयः । ८५॥ 
सर्वेऽमी यज्ञक्रतवस्त॒ णवेन्द्राः प्रजागमाः। 
उयोतिष्ठोमश्चतुष्टोमो ऽ्योतिराच्रण्यमित्यपि ॥ ८६ ॥ 
अग्िष्टोमादयः संस्थासेदाः सप्रास्य तन्तवः। 
सौमिकी दीक्षणीयेष्िदीं्षा तु त्रतसखप्रहः।॥ ८७ ॥ 


प्रायणीयोदयनीयौ त्रिष्वा्येऽन्त्ये च कमणि । 
पुरोडाशस्य प्रथमे प्रणिकं प्रथिकेरुके । ८८ ॥ 
प्रोक्षण्यासादनं दैष्टं पत्नीसन्नहनं स्पशा। 
खच सम्मार्जनं छद्धिः खगासादन माहृतिः ॥ ८९ ॥ 
हुतिराञ्याधिश्रयणमाञ्यावेक्षणमक्तिः । 
स्यादिध्मप्रोक्षणं  काष्णश्ैत्यमाञ्याधिवासनम्‌ ॥ ६० ॥ 
वेद्यास्तरणमाप्रासः प्रस्तरः स्तरणं इदिः। 
्रेहोत्रं समिदाधानमदितिस्तासु सेचनम्‌ ॥ ६१॥ 
पावकं सोमपानं स्यान्मिश्रकं तु घृताञ्जनम्‌। 
उपांश्ुस्त॒ ्राणिकः स्यादन्तयोमस्त्वपानिकः ॥ ६२॥ 
श्येतनौधसयोगौनं सभ्नोरुपनिमन्त्रणम्‌ । 
व्यञ्जनाः पञ्युमस्काराः सामिकं त्वमिमन्त्रणम्‌ ।॥ ६३॥ 
परम्पराकं शमनं प्रोक्षणं च पशोबेधे। 
अथ यज्ञोपकरणं यजत्रं यजनं च तत्‌| ६५॥ 
होमघेनुस््वग्निदोत्री होमकाष्ठौ तु नालिका। 
होमधूमस्तु निगणो होमभस्म तु वेष्णुतम्‌ ॥ ४५॥ 
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होमेन्धते स्यादिध्मोऽखरी पुमानेधः समित्‌ खियाम्‌ । 
इन्धनं त्वेध आलादययमरोत्र तु वृणेन्धनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
काष्ठेन्धनं तु गरहं गोकरीषेन्धनं बुसा। 
यवादि त्वकृते हव्यं तण्डूलास्तु कताछरृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्नादि कृतमामिक्षा दध्रोष्णं संयुतं पयः। 
पयस्या च श्चीरशरस्तन्मस्तुनि तु बाजिनम्‌॥ ६८ ॥ 
सान्नाय्य तु दधिक्षीरं प्रषद्‌ाज्यं पर्षातकः। 
प्रषतोऽपि च दध्याञ्ये पुरोडाशस्तु ठृप्रकः॥ ६६॥ 
हवनी खक्‌ सखुचो भेदाः स्युजुहुरपश्चद्‌्रुवा । 
अथाभिदहोत्रहबणी श्रपण्याघारणः खवः ॥ १००॥ 
चमसोऽश्जी त्रिपात्राणि बायव्यं सौमिके त्रिषु । 
परिप्लबाथेदण्डा खुक्‌ दवीं तु घृतलेखनी ॥ १०१॥ 
चमूः खी चमं सुत्या्थं प्रावाणस्त्वभ्रयोऽश्मसु । 
विघनो घनो मुद्रे नरःफयोद्धननन्दनाः॥ १०२॥ 
यूपोऽखी संस्कृतः स्तम्भो होमयूपस्तु शोभिकः। 
यूपावभ्निषु  पाश्वेस्थावुपस्थाविति संज्ञितौ ॥ {०३॥ 
अमिष्ठं त्रिषु यूपादि यदभरेः सम्मुखे स्थितम्‌ । 
यूपमध्यं समादानं यूपाग्रं तमे न सियाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
कटकेऽस्य चषाललोऽख्ली मूते तुपरमक्षते। 
वेष्टनं तु परिव्याणं कुम्बा सुगहना इतिः ॥ १०५॥ 
युपे सप्तदशारतराबरलिर्मथिकोऽधरः । 
उत्तरेषां क्रमादाख्या  उत््रासत्वरुमो चनः ॥ १०६ ॥ 
तथाञ्जनो वैयतिथः क्षालनः शवशीषेकः । 
सुधन्बो रथगरुतः शैखालीककरञ्जकौ ।॥ १०७॥ 
बासबो व्ैष्णवस्त्वाष्ट्‌ः सौम्यो माधुरवेजनौ । 
संघतिकारणिने क्ली कुशा वरुणकाष्ठिका । १०८ ॥ 
खजेनी कृष्णविषाणा वेदिभूमिः परिष्कृता । 
कुण्डं हित्री हवनी ण्डे स्याद्रतुले परम्‌ ॥ १०६॥ 
वेदिः क्ियां चतुष्कोणे त्रिरूटं तु त्रिकोणके । 
तस्मि्नास्तावसंस्तावौ स्तुवते यत्रं सामभिः॥ ११०॥ 
्ात्वालोऽख्ली मरत्वनः स्यादुत्करोऽबकरालयः। 
शक्ञाण्युक्थानि सामानि स्तोत्राणि स्तुतयोऽपि च ॥ १११॥ 
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याख्या पुरोऽनुवाक्या च॒ याञ्यापुटमिति द्वयम्‌ । 
सौबिष्टकृत्यौ संयाज्ये कूचोलोलस्फुटी पष्य: ।॥ ११२ ॥ 
स्यातरित्‌ क्रमो विधिः कल्प उपकल्पोऽनुकलपकः | 
पौबीपय॑ त्वानुपु्य पर्यायोऽनुक्रमः कमः ॥ ११३ ॥ 
अनुपात्यय आवत्‌ सरी परिपाल्याुपत्यपि । 
पर्य यस्त्वतिपातः स्यादतिक्रम उपात्ययः ॥ ११४६ ॥ 
इष्ट यागात्मकं क्म ॑पूतं खातादिकमणि । 
आचारो वृत्तचासित्रिचरित्रचरणानि च ॥ ११५ ॥ 
वृत्तस्याभ्ययनस्यापि सम्पत्तिब्रेह्यवचसम्‌ । 
पतनं सत्पथाद्‌ भंशश्चयो स्वीयोपथस्थितिः ॥ ११६ ॥ 
हिसाकमीभिचारः स्यान्मूलकमे तु कामणम्‌ । 
वशीकारः संबननं विकमौकायेसेवनम्‌ ।। ११७ ॥ 
त्यागो दानं वितरणं विश्राणनविसजने। 
विहापनं निबेपणं स्पशेनं प्रतिपादनम्‌ ॥ ११८॥ 
उत्सजेनं प्रदेशनमपवजेनमंहतिः 
+ ९ 
अतोयं सात्त्विकं दानञरुदपूबं तु पौष्टिकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
आशिषा शान्तिकं दानं काम्यदानं प्रापणम्‌ । 


, आशासनेऽर्थना याच्या याचनाऽध्येषणाऽदेना ॥ १२०॥ 


भिक्षा च सनिरङ्की स्यान्मागेणा तु गवेषणा । 
पर्येषणा परीच्छा च मृगणाञन्वेषणा मगः।॥ १२१॥ 
यस्तु नीलब्रृषोत्सगेः स षण्डो बृषपूतनः। 
उद्न्धवरुषभश्चायमापिङ्गलक इत्यपि । १२२॥ 
लोदितः स्यान्नीलवृषः पुच्छश्ङ्गखुरे सितः। 
यष्टिन डी च्ियां मीना खनित्री तु बिशाखिका । १२६३ ॥ 
बद्धदर्भो वेदयष्टिः कुण्डिका ना कमण्डलुः | 
वैखानसो बनेवासी वानप्रस्थश्च तापसः ॥ १२४॥ 
कापोतो बषेमात्रस्य स बन्याहारसङ्प्रहात्‌। 
ओदुम्बरस्तु षाण्माससंग्रही तुयेकालुक्‌ ॥ १२५॥ 
परे त्रिषु तपस्वी स्यात्तापसः पारिकाह्िकः । 
चतुथंकालिको मिष्ुव्य्टिरमकालसुक्‌ ॥ १२६ ॥ 


चान्द्रायणरतश्चन्द्रत्रतिकः सौमिक्श्च सः। 
षष्ठकाली तु बलिको नौसो नक्षत्रकालिकः ।॥ १२७॥ 
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पुष्पाल्यस्तु स्वयंशीणपुष्पमूलफलाशनः। 

भुङ्क पक्षान्तयोरेव यो यवान्‌ स द्ििकालिकः॥ १२८॥ 
शीणेकः शीणेपणौशी वृक्षमूली तु मूलिकः। 

भूमो बिपरिव्रत्यास्ते यः स पातालमूलिकः ॥ १२६ ॥ 
वषेवातातपानङगे बि्रदशभ्रावकाशिकः | 
शिबत्रती सयो विभ्रः पादेनैकेन तिष्ठति ॥ ३०॥ 
रुद्रत्रती क्षुत्रियश्चेद्‌ बाताहारस्त्वहिब्रती। 
मस्स्यत्रती जलाचारस्ठृणशय्यस्त॒ पणेशः ॥ १३१॥ 
तथेव स्यात्‌ स्थण्डिलश ओ्कोऽङ्गारशाकटे । 
पाणिपात्रस्तु खपुटो दन्तोद्धूखलको व्युपः ॥ १३२॥ 
पिबत्यधोमुखो धूमं यः, स धुयौवकतिकः। 
जानुभ्यां जासुकस्तिष्ठन्नष्टम्रासो मनित्रती ॥ १३३ ॥ 
पदूमासनी तु वसिकः क्षीराहारस्तु लोचकः । 
नीवारपिष्टकानष्टावश्नाति मुनिपिष्टकी । १३४॥ 
एकान्तयंकान्तरिती तथा कालाबलोलकः। 
ओबेत्रती जलाहारो घृताशी घृतभुग्‌ धृती ॥ १६५॥ 
तपो त्रतोऽख्ी ङृच्छोऽखरी तश्च चान्द्रायणादिकम्‌। . ` 
चान्द्रायणं चन्दरतरतं प्राजापत्यं तु ङच्छकम्‌ ।॥। १३६ ॥ 
पराजापत्यं तु गोकृच्छं कृतं गोमूत्रयावकैः | 
शिशङ्ृच्छं कृतं ` पच्छः कच्छमद्धिस्तु यः कृतः | १३७ ॥ 
कच्छ; कृच्छातिक्च्छीऽसौ स्याद्वाहान्येकर्विंशतिम्‌ । 
शिदयकृच्छातिच्ं तत्तरसन्ध्यं चेदपः पिबेत्‌ ॥ १३८॥ 
प्राजापत्यं पाणिपात्र पृणौन्नेनातिङ्च्छकम्‌ । 
तपूकच्छं॑तदस्नानात्‌ श्वीरसपिजलेः छतम्‌ ॥ १३९ ॥ 
एककं यह मभ्युष्णेः शीतस्तेः . शीतज्च्छकम्‌ । 
बिल्वेन मासं श्रीकृच्छं मूलङ्च्छं बिसाशनात्‌ ॥ १४० ॥ 
पानेन साम्बुतक्तूनां मासं वरणङ्च्छकम्‌ । | 
त्रिस्सप्राहं पयःपानं कचित्‌ कच्छातिकच्छकम्‌ ॥ ६४१ ॥ 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तून्‌ भुक्त्वा कमादहः । 

उपोष्य सौम्यक्कच्छुं॑स्याजललाचामौ विनैव वा ॥ १४२॥ 
स्यात्‌ तुलापुरुषोऽभ्यासादेकैकस्य दिनत्रयम्‌ | 

सौम्यस्य तु द्विरभ्यासात्‌ स्यात्तलापुरुषः शिशोः ॥ १४३ ॥ 
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उपवासस्तूपवस्तुः सन्यासः स्यादनाशकम्‌ । 
द्वादशाहे पराको ना षोडशाहे तुरायणम्‌ ॥ ८४४ ॥ 
तुरायणद्वये सौम्यं चाघुमोस्ये परायणम्‌ । 
पारायणं जलेनैतत्‌ ध्षीरेणेतत्‌ परावसु ॥ ९४५॥ 
एकान्तरितमधोश षष्ठकालेषु षष्ठिकम्‌ | 
गोमूत्रयाबकेमौसो बज्रोऽख्ली यावकः पुनः॥ १४६ ॥ 
श्यहं बज्राभिषबणं पयसा तु पयोत्रत्‌। 
पथ्वरात्रं पयःपानं सङ्गमः सङ्गतश्च सः।॥ १४५७ ॥ 
मासं गोष्ठे पयःपानं गोत्रतं व्रालिकं च तत्‌। 
पिबेद्‌ ब्रह्मसुबचेलामुपोष्योपस्कर व्रतम्‌ । {४५ ॥ 
कणान्नस्यैव भोजनं द्वादशाहं बसुत्रतम्‌ । 
कुशापीडः कुशबटो त्रतिनापासनं त्रसी ।॥ १४६॥ 
योगपटृस्तु चीना स्यात्‌ पयस्तिरवसक्िथिका । 
ऋषिखिकालदर्शी स्यान्मौनी वाचंयमो मुनिः।। १५० ॥ 


अगस्त्यः कलशीपुत्रस्तपनः पीत सागरः । 
ओवेोयः कुम्भयोनिरगस्तिर्विन्ध्यकूटकः ॥ १५१॥ 
मैत्राबरुणिराग्नेयो मुनिबौतापिसुदनः । 


दक्षिणाशारतः क्राथिः सव्याञ्चिश्चाग्निमारुतः ॥ १५२॥ 
तस्य कोषीतकी भायो लोपामुद्रा बरप्रदा। 
प्राचेतसस्तु बाल्मीकिवौल्मीक्श्च कुशी कविः | १५३ ॥ 
सालातुरीयको दाक्षीपुत्रः पाणिनिराहिकः। 
हलभूतिस्तुपवषेः कृतकोटिकषिश्च सः ॥ १५४॥ 
याज्ञवल्क्यस्तु योगाक्जिर्योगेशो ब्रह्मरात्रिकः। 
आपवस्तु बसिष्ठः स्याद्यज्ञाल्यस्तु पराशरः ॥ १५५॥ 
गोतमस्तु शतानन्दो यवक्रीतस्तु रोहितः । 
यायावरो जरत्कारुदुबोसास्त॒ ईशारणिः ॥ १५६ ॥ 
अष्टावक्रस्तु गभोजिदेढच्युत्िवध्मवाहकः। 
मत्स्यगुश्च्यवनोऽथ स्याद्‌ गोनर्दीयः पतञ्ञलिः ॥ १५७ ॥ 
अथ व्यालिर्बिन्भ्यबासी नन्दनीनन्दनोऽपि च। 
कात्यायनो वररुचिर्मेधजिच्च पुनवेसुः । १५८ ॥ 
चात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्त बराणकः। 
दराबिलः पक्षिलः स्वामी मज्ञनागोऽङ्कलोऽपि च ॥ १५६ ॥ 


वैजयन्तीकोषः 


यतिः पाराशरी भिक्षुः परिव्राट्‌ पाररक्षिकः। 
अनाशकी प्रत्रजितः कमेन्दी मस्करी यती ॥ १६० ॥ 
परमात्मा परो ब्रह्म जीवः स्तत्रज्ञ आविशः 
शक्तिस्त॒ माया प्रकृतिर्व्योमाख्यं मूलकारणम्‌ ॥ १६१॥ 
असदश्षरमव्यक्त तमः सद सदात्मकम्‌ । 
अलिङ्गं गुणसामान्यं गुणाः सत्वं रजस्तमः ॥ १६२॥ 
महांस्तु लौङ्गिको ब्रह्मा लिङ्गग्येष्ठश्च चेतना । 
मनीषा शेमुषी बुद्धिर्धीः पू: ख्यातिर्विंदा बुधा ॥ १६६॥ 
कपिः पण्डोपलभ्धिस्तु संवित्तिरनुभूधितिः। 
अबगत्यनुभूती नि च॒ बोधनम्‌ ॥ १६४ ॥ 
षोढा धीस्तच्वधीः पण्डा मेधा धीधोरणक्षमा । 
ऊहापोदहश्षमा चार्वी गृहीतिग्रेहणक्षमा ।॥ १६५॥ 
छ्श्रुषाबहुला श्रौषिः श्रवणज्ञा तु चत्वरी। 
धृतिस्वु॒ तुष्टिः सन्तोषः प्रौढिस्तु कियदेतिका ॥। १६६ ॥ 
यन्नोद्साहोद्यमायामास्तरीषोऽध्यवसायवत्‌ । 
वैराग्यं मद॑मुद्धेगो नि्वैदश्च विरागबत्‌ ॥ १६७॥ 
धर्मोऽस्ली सुकृतं पुण्यं पाप्माधमौँ तु दुष्कृतम्‌ | 
दुरितं पातकं पापं त्रस्तमंहोऽघकल्मषे।। १६८॥ 
स्मयोऽभिमानोऽषङ्कारो गवेः स्ली गर्बिरस्मिता। 
शौटीयेग्वाथ श्रङ्गारगवें घङ्घोरवेङ्घरौ ॥ १६६॥ 
भाहोपुरुषिका सा यद्‌ गवौदात्मनि गौरवम्‌ । 
अहं पूयमहं पूवेमित्यहसम्पूिंकोन्नतिः ॥ १७० ॥ 
सा स्यादहमहमिका योऽहङ्कारः परस्परम्‌ । 
अत्याकारः परिभवस्तिरस्कारोऽप्यनाद्रः ॥ १५१॥ 
रीढाऽवमाननाऽवज्ञाऽप्यवदेलमसूक्षेणम्‌ 
उश्वलं मानसं चेतश्चित्तुश्चलितं मनः ॥ १५२ ॥ 
स्वान्तं गूढपदं हश्च सङ्कल्पो मानसी क्रिया| 
मनो बुद्धिरहङ्कार इत्यन्तःकरणं त्रिधा ॥ १५द॥ 
शाकूतिमेतमाकूतं भाबोऽभिप्राय आशयः | 
चित्ताभोगो मनस्कार उत्प्रेक्षा स्वमनीषिका ॥ १५४ ॥ 
मीमांसा तु विजिज्ञासा प्रत्यग्ष्टिर्बिङ्कण्ठना। 
तकंमूलिकसम्मशे उहो न क्ल्यूहना न ना॥ १०५॥ 





शरह्मणाभ्यायः £ | भूमिकाण्डः ३. ४, 


सम्भावना स्यादाशङ्का बितकंस्तकंमख्ियाम्‌ । 
प्रतिभा प्रतिभासः स्यान्निणेयोऽन्तश्च निशख्धयः ॥ १५६ ॥ 
विचिकित्सा तु सन्देहः संशयो विशयो भ्रमः । 
विस्मरणं प्रस्मरणसुन्मादश्ित्तविभ्रमः | १७५ ॥ 
तन्द्रा कौसीद्यसालस्यं प्रमादोऽनबधानता। 
स्यादायह्लकमोःसुक्यमुत्कण्ठोत्कलिका रतिः ॥ १७८ ॥ 


हष्ञेखो रणरणकोऽप्यभिभ्या  बिषमस्पृहा । 
तृषिः काह स््देदेच्छा वान्छा कामो मनोरथः ॥। १५६ ॥ 
अभिलाषश्च लिप्सा तु धनायेप्सा च गधेना। 
गर्भिण्याः पुनरिच्छायां श्रद्धा दोदलदोहदे ॥ १८० ॥ 
रागोऽनुरागोऽनुरतिर्वीश्षायां मोहविस्मयो । 
शोषुनौ श्षकोदन्या पिपासाऽप्यपलासिका ॥ १८१ ॥ 
घुमुचेच्छाऽशनाया श्षुल्निघत्साऽशिशिषा पचिः । 
राह्यलोल्यं त॒ कौहोलं तषपसीच्छा प्रशान्तिकम्‌ । १८२ ॥ 
शोकस्त॒ मन्युरस्वेदः शुक्‌ खी देन्यानुशोचने । 
क्रोधः कोपोऽमषेरोषौ रुषा रट करुतक्रुधाः सिय: ।॥ १८३ ॥ 
मर्षः क्षमा तितिक्षा स्यादसूुया दोषटग्गुणे। 
वैरं विरोधो विद्वेष ईष्यौ मात्सयमुन्नते ॥ १८४॥ 
तङ्कोऽश्जी भीभिया भीतिः साध्वसं भयनं भयम्‌ । 
बिप्रतिसारेऽचुशयः पश्चान्तापोऽनुतापवत्‌ ॥ १८५॥ 
स्नेहोऽल्ली प्रेम सौदादेमजय्यं दादेसौहदे । 
नन्दनं सङ्गतं स्यादग्रच्छन्नं सभाजनम्‌ ।॥। १८६॥ 
सख्य॑ साप्तपदीनं स्यात्‌ कोत॒कं तु इतूहलम्‌ । 
कौतूहलं बिनोदश्च दुःखं पीडान्यथऽऽतयः ॥ १८७ ॥ 
सम्भरस्तु मदो हैः प्रमोदो मोदसम्मदौ । 
ध्रानन्दो नन्दथुह्ञौदस्त्पतिय॒न्नन्दिहृष्टयः ।। ६८८ ॥ 
शम॑ शातं सुखं सौर्यमयः छुभफलो बिधिः। 
विधौ दैवं दिष्टभाम्ये विपाको भवितन्यता।। {८६ ॥ 
उपलिङ्ग स्वरिषटं स्यादजन्यं डिम्बविप्लवो । 
डमरोपप्लबोत्पाता उपसगं उपद्रवः ॥ ६६५० ॥ 
सम्पत्‌ सम्पत्तिलचम्यौ श्रर्विपत्तिषिंपदापदौ । 
अवसादस्तु सादः स्याद्िषादश्च रिलि्धने ना ॥ १४१॥ 


७२ 


बै जयन्तीकोषः 


उग्रता तूप्रिका रोद्री करुणा तु दया कृपा। 
धृणाऽनुकम्पाऽनुक्रोशः कारुण्यं चाथ कौक्टे ॥ १६२॥ 
क्लेशायासौ जुगुप्सा तु हृणीया हृणिया घृणा । 
ऋतिः कुःसाऽप्युपक्रोशो गहौ दोषश्च गर्हणा ॥ ५६३ ॥ 
मन्दाक्षं॑हीक्ञपा लला त्रीला साऽपत्रपाऽन्यतः। 
हासिका तु हसो हासो हसनं हास्यघर्घरे।॥ १६४॥ 
व्याजो मिषं हलं छद्म निभं च कपटोऽख्चियाम्‌। 
देम्भो दण्डाजिनं कूटं दौन्दुमिश्छन्दनोपधा ॥ .१६५॥ 
रेभटिः ङुक्डुरिर्मिथ्याचयौ च परिकल्पना । 
जागरितं जागरणं जागयो जागरा न षण्‌ ॥ १६६॥ 


प्रमीला तामसी तन्द्रा स्वापस्तु स्वप्नसंशयौ | 
निद्रा गुडाका सपं च स्वप्नस्त्वेवात्र दशेनम्‌ | १६५॥ 


` संस्कारमात्रजः स्वप्नः कामिको रसकोऽपि च। 


भदृष्टजस्त्वत्र चामरो दोषजस्त्वाङ्गलौकिकः ॥ १४६ ॥ 
प्रदोषे बलकः स्वप्नो निशीथे लोचमालकः। 
नचकोऽपररात्रे स्यात्‌ स्ःपाको निशात्यये ॥ १५६ ॥ 
नन्दीमुखी श्वासदेतिः सुषुधिः सुखसुप्तिका । 
मृच्छो ठु मूच्छंना मौढ्यं वैचित्यं कशमलं लयः | २०० ॥ 
कालधमस्तु दिष्टान्त निपातो गमिरन्धकः । 
कटमोषो भूमिलाभो दीघनिद्रा निमीलनम्‌ ॥ २०१॥ 
पश्चत्वं मरणं स्युरक्ली स्यादमतोऽच्ियाम्‌ | 
सवेलोकतते मृत्यौ मारिः खी मारकोऽख्ियाम्‌ ॥ ९०२ ॥ 
हषीकमिन्द्रियं प्राणः प्राणा ना भूम्नि चासबः। 
प्राणपानादयस्त्वस्य वृत्तयः पच्च बायबः।| २०३ ॥ 
श्वासस्तु आसितं सोऽन्तसुख उच्छास आहरः । 
आनश्चाथ बहिव्त्तो निश्वासः पान एतनः॥ २०४॥ 
स्थिरस्त्वाश्वास एती च स्यादृबद्धथे गुदानिले। 
तन्मात्राण्यविशेषाः स्यर्विशेषाः पच्च खादयः ॥ २०५॥ 
महाभूतानि भूतानि लोको भुबनविष्टपे । 
मत्येलोको जीवन्तोको मर्त्योऽप्यथ भुबोऽब्ययम्‌ ॥ २०६ ॥ 
स्वमहश्च कमाल्लोका महरेव महानपि । 
प्राजापत्यो जनस्तस्माद्‌ गोलोकस्तु तपो न पुम्‌ ॥ २८५॥ 
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प्रह्मलोकः  सत्यलोकस्तत्र पुयेपराजिता । 
3 € 
योगस्त्वाध्यास्मिकोऽथासाबष्टङ्गोऽङ्गेयेमादिमिः ॥ २०८॥ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं _ब्रह्मचयंमसङ्प्रदः। 
यमाः स्युर्नियमाः शोचसन्तोषतपआदयः ॥ २०६ ॥ 
भासनं करणं तस्य भेदाः पद्मासनादयः। 
उत्तानौ चरणावृर्बोन्येस्येन्नाभौ करदयम्‌ ॥ २१० ॥ 


दक्षिणोत्तरयुत्तानं _ घ्राणदक्‌ .पद्मकासनी | 
अधंपद्मासनं  स्वेकपाद्‌ उरोरधःस्थिते ॥ २८१॥ 


निगूढ चरणं ूर्वोरधश्चे्चरणावुभौ । 
पादोपवेशस्त्वन्बथेः संयुञ्यं पदयोस्तले ॥ २१२ ॥ 
ते चत्वारोऽपि पयेङ्का प्रष्ठवंशशिरोधरम्‌। 
नियम्य मीलिता्श्चेत्पयेस्तिकरणेन वा| २१३॥ 
नागदन्तकमुष्वज्ञोजौनुस्थौ प्रसृतो भुजौ। 
सूष्वीमुखमिदं पाणितलौ चेत्संहतौ मिथः ॥ २१४ ॥ 
अधंसुची तु तौ दौ चेत्‌ प्रदेशान्तरतो मुखात्‌ । 
कुटमलं सुङ्कलीमूतौ तौ वचेदृध्वेमुखो स्थितौ ।॥ २१५॥ 
अस्पृष्टौ नागदन्तस्य स्फिचौ चेद्‌ भुवमुत्कटम्‌ | 
बहित्रकणेः संयुज्य जङ्घायुग्मप्रसारणात्‌ ॥ २१६९ ॥ 
एष पादप्रसारोऽपि स्यादथो मरणालसम्‌ | 
बस्तिशुण्डकमप्यस्य जङ्केका चेत्प्रसारिता॥ २१७॥ 
अधेनाङ्कलमूध्वज्ञोजङ्ठे बद्धे भुजेन चेत्‌। 
द्वाभ्यां चेन्नाकुलं दोभ्योमथ बञज्रासनं यदि ।॥ २१८॥ 
जङ्घे पद्यासनाबस्थे तत्सन्धिनि्त करो। 
ताभ्यामेव स्थितौ भूमावन्तरिक्षासनं च तत्‌ ॥ २१६ ॥ 
गोधासनं तदेकेन यितश्चेत्‌ पाणिना भुबि। 
पद्मासनस्य पदयोः पाणिना प्रष्ठगामिना ॥ २२० ॥ 
वामेन दक्षिणाङ्कुषठं वामं चान्येन पीडयेत्‌ । 


वेतालासनमित्येतदेकाङ्कठम्रहात्‌ किणः ॥ २२१॥ 
कणेयोजौनुपाश्चोभ्यां स्परं जानुनिङ्कव्वनम्‌ । 
भुजवेष्ितजङ्कोरोश्चूलिकाश्ेषितावनेः ॥ २२२॥ 


पृष्ठतो भुजपाशश्चेनशत्युसंयमनोऽपि सः 
बिन्दुभेदोऽप्यधो जानुसन्ध्योः पादप्रवेशनात्‌ ॥ २२३ ॥ 
स्वस्तिकोऽथ समसख्यानं पादौ ुच्चितसम्पुरो । 
आसीनस्यासनान्येतान्यथ सुप्तस्य साम्यतः ॥ २२४ ॥ 


७ 
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गवादीनां निषण्णानां _ स्याद्रोनिषदनादिकम्‌ | 
उन्तानस्योध्व॑पादत्वमित्येतद्टिद्िभासनम्‌ | २२५॥ 


दण्डासनाद्िभेदेन प्रधा स्यात्‌ स्थितासनम्‌ । 
दण्डासनं स्यादन्वर्थं यत्र॒ दण्डबदुत्थितः ॥ २२६ ॥ 


स्याद्वीरासनसुत्पादः कृत्वा भूमौ. शिरः स्थितः| 
दुर्योधनासनमपि अ्रत्युसंयमनोऽपि सः ॥ २२७॥ 


द्ण्डपद्मासनं तस्मिन्‌ . जङ्के  पद्मासनोचिते | 
तिविक्रमासनं तादयौसनमित्यपि साम्यतः | २२८॥ 


प्राणायामः प्राणयम उत्ातो मानमस्य यत्‌। 
छोरिकालिः परामृश्य जानुस्फोटक्रियाऽथ ताः। २२६ ॥ 


षटात्रिंशन्मन्द उत्खातो द्विगुणत्रिराणौ पुनः। 
मध्यमश्चेवोत्तमश्च प्रथमो द्वादरौब बा॥२३०॥ 
प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणां विषयेभ्यः समाहृतिः । 
धारणा तु क्चिद्धयेये चित्तस्य स्थिरबन्धनम्‌ । २६९१॥ 
ध्यानं तु विषये तस्मिक्नेकप्रत्ययसन्ततिः। 
समाधिनौ तदेवा्थमात्राभासनरूपकम्‌ ॥ २३२॥ 
प्रयुक्तं धारणादेतत्रयमेकत्र संयमः। 
ओङ्कारः प्रणबस्तारस्तारकं सवेबिन्मतिः॥ २६३३॥ 
विद्वान्‌ सन्‌ कोविदः सूरि्मेधावी पण्डितो बुधः। 
सुधीर्विं पर्चित्‌ सङ्कयावान्‌ प्राज्ञो धीमान्‌ बिचक्षणः ॥ २३४ ॥ 
दीर्घदर्शी दरदं लब्धवर्णो मनीष्यपि। 
त्रिवर्गो धमेकामाथोश्चतुबेगेः समोक्षकः | २३५ ॥ 
सबलेस्तेश्वतुभद्रः शाख्ीयं तु फलं गतिः। 
सान्दष्टिकं फलं सद्यः कायं त्यं प्रयोजनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
्रा्तिरेक्येन  सायुव्यं सार्िरेश्वयेतुल्यता । 
ब्रह्मभूयं ब्रह्मभावो देवभूयादिकं तथा ॥ २३०॥ 
अमृतत्वं तु कैवल्यं मुक्तिर्मोक्षोऽपुनभेवः। 
मोक्षाबलम्बिनः प्रायः पाषण्डा बाहधलिङ्गिनः ॥ २३८ ॥ 
ते च हेरुकशोभायाः प्रोक्ताः षण्णवति; कचित्‌ । 
दशोत्तरं शतं कैश्चित्‌ पाषण्डानां प्रदर्शितम्‌ ॥ २३६॥ 
शतत्रयं षष्टयधिकमुक्तं  चीनेशसंसदि । 
वेषाजीवकृतान्तादयेस्तेषां भेदः परस्परम्‌ ॥ २४० ॥ 


इति भगवता यादवभ्रकारोन विरचितायां येजयन्ध्यां 
भू(मकाण्डे ब्राह्मणाभ्यायः ॥ & ॥ 








क्षनरियाध्यायः ॥ ७ ॥ 


छत्रं बाहृजराजन्यौ भृशक्रः क्षत्रियो विराट्‌ । 
राजा तु पार्थिवो भूमुग्‌ राड्‌ भूपो चपतिनरेपः।॥ १॥ 
न्रेन्रो नरदेवश्च वबश्यामात्यस्त्वधीश्वरः। 
सार्वभौमश्चक्रवर्ती चपोऽन्यो मण्डलेश्वरः २॥ 
स्वाम्यमाव्यसुहस्कोशराष्टदुगेबलानि च । 
राउ्याङ्गानि प्रकृतयः पौराणां प्रेणयोऽपि च।॥३॥ 
गुणाः साङ्मरामिकाः सर्वे स्वामिनस्त्वाभिगामिकाः। 
इन्द्रव्रतादयश्चाष्टौ सम्पत्तिविंपदोऽपराः ।॥ ¢ ॥ 
तन्न॒ याः शक्तयसिस्लः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः। 
षाड्गुण्यमस्लाद्यभ्यासो गुणाः साङ्प्रामिका इमे ॥ ५॥ 
षड्गुणा भासनं यानं द्वैधं विग्रह आश्रयः। 


सन्धिश्चन्द्रयमादीनां घृत्तमिन्द्र्रतादिकम्‌ ॥ & ॥ 
अथ बिधार्जनं दानमष्टबगस्य वधेनम्‌। 
दविकपश्चकषट्काणां विजयः सप्तवजेनम्‌ ॥ ५ ॥ 


उपायनैपुणं धमं इत्याद्याः शोभनाः क्रियाः । 
दृष्टादषटोदयाथी यास्ते गुणा आभिगामिकाः ॥ ८॥ 
तन्राष्टव्म आरम्भः कृषिः सेतुबेणिक्पथः। 
खनिस्थानं बनच्छेदो दुगं शल्यनिवेशनम्‌ ॥ ६\॥ 
द्विकं त॒ मनओआत्मानाविन्द्रियाणि तु पञ्कम्‌ । 
षट्कं कामो मदो मानो लोभो हषो रुषाऽपि च ॥ १०॥ 
मृगयाक्षाः खियः पानं बाक्पारुष्याथेदूषणे । 
दण्डपारुष्यभिव्येतन्महाव्यसनसप्रकम्‌ ॥ ११॥ 
मुख्योपायास्तु सामाद्याः श्षुद्रोपायाः पुनस्लयः । 
मायोपेनेन्द्रजालं चेत्येते माया तु शाम्बरी । १२॥ 
इन्द्रजालं तु कुहकमुपेक्षा स्ववधीरणम्‌। 
पजापस्तु भेदः स्यात्‌ साम सान्त्वं च सान्त्वनम्‌ ॥ १३॥ 
तन्त्रं स्वराष्टैचिन्ता स्यादाबापरस्त्वरिचिन्तनम्‌ । 
अदृष्टं बह्वितोयादि दृष्टं स्वपरचक्रजम्‌ ॥ १४ ॥ 


वेजयन्तीकोषः 


राज्ञामदिमयं तु स्यात्‌ स्वपक्षप्रभवं भयम्‌| 
हेमं सिंहासनं भद्रासनं खन्यन्दृपासनम्‌ ॥ १५॥ 
छत्रं॑स्यादातपत्रं तन्नृपलदम नृपस्य चेत्‌। 
अभिसारस्त्वनुचरः सहायोऽनुप्लबोऽनुगः ॥ १६ ॥ 
सेवकश्चानुजीवी च यस्तु केलिसहायकः। 
वेहासिकः ˆ केलिकिलस्तस्मिन्‌ हासनिकोऽपि च ॥ १७॥ 
सामन्ता राजसन्धिस्था आरक्षाः पुररक्षिणः। 
मन््यमात्यौ तु धीकमेसहायेऽतः परे त्रिषु ॥ १८॥ 
अभ्यक्षः स्यादधिक्ृतः स्थाने चेत्‌ स्थानिको ह्यसौ । 
छद्रोपकरणेषु ` स्यादध्यक्षः पारिकर्मिकः ॥ १६ ॥ 
छृमारोऽमाव्यको मन्त्री बने ध तु धार्मिकः 
हट धीकर्भिकः पुय चोरिको दण्डपाशिकः ॥ २०॥ 
रजते नेष्किको प्रामे स्थायुको देन्नि भौरिकः। 
महानसे पौरोगवो दण्डपालोऽखिल्ते बले ॥ २१॥ 
भन्तःपुरेऽन्तवशिको गोपो प्रमेषु भूरिषु । 
कालिकोऽधिहृतः श्युल्के सौषिदज्ञस्तु सौविदः ॥ २२ ॥ 
स्थापत्यकन्चुक्यायोश्च षण्डो वर्षवरः समौ । 
रेष्टा पच्चजनीनो भाण्डागारिक इत्यपि ॥ २३॥ 
दौवारिको वेत्रधरो द्वास्स्थः क्षत्ता च दर्शकः | 
दारपाले पुरोधास्तु सौवबस्तिकपुरोहितौ ॥ २४॥ 
मोहू्िंकमोहूतेज्यौतिषिकज्ञानिगणकदैवज्ञाः | 
सबिट्तर आदेशी कातौन्तिक इत्यमी तुल्याः ॥ २५॥ 
यथाहवर्णो मन्त्रज्ञो ` भीमरो गूढपूरषः । 
चारोऽप्यथ वणिम्भिष्षुशछात्रो लिङ्गी कषीवलः ॥ २६ ॥ 
इति संस्थाचराः पच्च तत्र॒ भिष्चुरुदास्थितः। 
छृषीवलो गह पतिश्छात्र कापरिकश्चरे | २७ ॥ 
सच्वारास्त्वपरे चाराः स्थिताः संस्थाचरेषु ये । 
तीचंणोऽतिहिसनः श्ुरश्छत्री छद्मप्रधारबान्‌ ॥ २८॥ 
अपसपोः कमेकरव्याजात्‌ स्थाने वसन्ति ये । 
वार्कः सन्देशदरो दूतः सान्देशिको रभूः ॥ २४॥ 
बैतालिको बोधकरो बन्दी तु स्तुतिपाटकः। 
मागधो मधुको घण्टाताडे घाण्टिकचातिकौ ॥ ३० ॥ 








इत्रियाध्यायः ७ |] भुमिकाण्डः ३. ७७ 


कृताभिषेका महिषी महादेव्यप्यथापरा । 
देवी राजकुल्ोव्था चेत्‌ परिदृक्ती तु पूजिता ॥ ११॥ 
वावाता. तु प्रियतमा स्वामिनी त्वनरृपात्मजा। 
फालाकली युद्धजिता नृपस्योढ।ः प्रिया इमाः ॥ ३२॥ 
अनूढास्तु प्रिया राज्ञः कलाज्ञा गणिकाः स्मृताः । 


गणिका सा प्रगणिका यानाघ्रपचिरिका॥ ३३॥ 


आज्ञा स्यादाज्ञागणिका या राज्ञाप्तपरिछिदा। 
भथालगन्धिकाऽप्याज्ञागणिका कुल सम्भवा ॥ ३४ ॥ 
या तु भोगाय वेश्यात्वं गता वेषयिकीति सा। 
बन्धकी तु गता वेशमथोयानाप्तसल्छृतिः॥ ३४ ॥ 
शय्याखग्भूषणादौ तु निधुक्ता परिचारिका । 
सश्चार्किा महाकाय कथायां द्रविणादिषु ॥ ३8९ ॥ 
षिचारिका तूपवनकक्षान्तरविचारिणी । 
आशीस्स्वस्त्ययनाभिज्ञा या ब्ृद्धा सा महत्तरी॥ ३७॥ 
प्रतिहारी त॒ राजानं सम्भावयति या सदा| 
आयुक्तिबिनिय॒क्ता या सा ताम्बूलकरङ्खिका ॥ ३८ ॥ 
असिक्न्यन्तःपुरपरेष्याऽनाप्रभोगा मारिका । 
विषयानन्तरो राजा शवुभित्रमतः परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उदासीनः परस्तस्मात्‌ पाष्णिप्राहस्तु प्रष्ठतः। 
शत्रदस्युरमित्रारी अरातिरदितो द्विषन्‌ ॥ ४० ॥ 
देषणः प्रत्यनीको द्धि जिघांसुर्हिसनो रिपुः 
सपन्नोऽसहनो बैश दूषकः शात्रबः परः ॥ ४१॥ 


प्रत्यर्थी पयेवस्थाता प्रतिपक्षो बिपक्षकः। 


दुद्‌ देष्यभियातिश्च परिपन्थी विरोध्यपि ॥ ४२॥ 
मित्रं नपुं त्रिषु क्िग्धवयस्येष्टहितप्रियाः। 
निजार्मीयाप्तसुहृदः सहायः सद्रुचिः सखा ॥ ४३ ॥ 
कोशोऽथसव्छयो राज्ञां भाण्डान्यथो हि कोशगाः | 
आयोदयौ धनोत्पत्तौ तसक्षयेऽपचितिग्येयः ॥ ४४ ॥ 
पयीहारः प्रजास्वायो भागधेयो बलिः करः। 
उपदा तुपहारः स्यादुपग्राह्यमुपायनम्‌ ॥ ४५॥ 
्रदेशनं प्राश्रतं च लम्बा तूत्कोच आमिषः। 
दण्डो दभः साहसोऽस्ली दहिपाद्यो द्विगुणो दमः ॥ ४8 ॥ 
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अपराधो मन्तुरेनः खसरम बिप्रियागसी | 
अपवादस्तु निदंशो निदेशः शासनं तथा ॥ ४ ॥ 
शिष्टिराज्ञाऽप्यथ न्यायो देशरूपं समञ्नसम्‌ । 
रष्टर तु विषयः सोऽपि युक्तो भ्रामैः शताधिकः ।| ४८ ॥ 
उपवत्तनमप्यस्मन्मण्डलं तैः शताधिकः | 
दुष्प्रापं॑तु पुरं दुगं यन्त्रशौलजलादिभिः॥ ४६ ॥ 
वारकादीनि यन्त्राणि परिखाया बहिभवि | 
पादुका कण्टकी गतेः पांसुच्छन्नो महापथे ॥ ५० ॥ 
तलयन्तरं श्षुराकारं यदि वा क्रकचोपमम्‌। 
शदष्रागलश्ङ्गाटमण्डूकाद्यन्विताथकम्‌ ॥ ५१॥ 
शरभा जानुमात्री दा दारुजा जानुभञ्जिनी | 
अवपातस्तु .हस्त्यथों गतेश्छन्नस्वरणादिना ॥ ५२ ॥ 
स्यात्‌ कण्टकप्रतीसारा रज्जुः कण्टकसच्िता | 
अषिषष्ठं तु निमौसप्ष्ठास्थ्याभमयोमयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उपस्कर्रस्खलिनी भूमिः स्थपुटपिच्छिला । 
छमेरेतश्न्नपथं सुरुङ्गादिः कृतश्च यः ॥ ५४ ॥ 
संन्यं चक्रं बलं सेना चमूाहिन्यनीक्रिनी । 
पताक्रिनी च प्रतना ध्वजिनी च बरूथिनी ॥ ५५ ॥ 
सन्यं ठ भिन्नक्रूटं तन्नष्टाबान्तरनायकम्‌ | 
शूल्यमूल तदस्थानमन्तश्शल्यं तदोषकप्‌ ॥ ५६ ॥ 
्रिहयं पच्चपादातं यदेकरथकुङ्रम्‌ । 
सन्य॑सा पत्तिरेतस्याखेगुण्यात्‌ स्युयेथाक्रमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सेनामुखं गुल्मगणौ वाहिनी प्रतना चमूः | 
अनीकिनीत्यनीकिन्यः पुनरकषौहिणी दश ॥ ५८ ॥ 
रत्यासारश्मूपाष्णिः सजनं तूपरक्षणम्‌ । 
हस्त्यश्वरथपादातं बलं स्याश्वतुरङ्गकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इभो मतङ्गजो हस्ती दन्ती कुम्भी करी रदी । 
स्तम्बेरमो गजो गजं द्विरदोऽनेकपो द्विपः ॥ ६० ॥ 
दन्तावलो महाकायो वारणः कुञ्जरोऽसुरः 
महाखगः शपकणेः सामजः सिन्धुरः कपिः ॥ ६१॥ 
मद्ढृन्दः षी कम्बुः श्ुण्डालः षष्टिहायनः । 
भद्रो मन्द्रो मृग इति गजाः सङ्करजास्तथा | ६२ ॥ 
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अङ्खप्रत्यङ्गभद्रस्वं संक्षिपरं भद्रलक्षणम्‌ । 
्रथुत्वं थता स्थौल्यं संक्षिपं मन्द्रलक्षणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तनुप्रव्यङ्गदीर्घोश्चप्रायो भरगगणो मृगः | 
भद्रमन्द्रो भद्रमृगो भद्रमन्द्रमृगोऽपि च ॥ ६४॥ 
मन्द्रभद्रादयोऽप्येबमिति सङ्रजा नब । 
ऊध्वीधःकायसेदात्ते द्विषेत्यष्टादशोदिताः ॥ ६५॥ 
प्चवर्षो गजो बालः पोतस्तु दशवषेकः। 
त्रिशद्रषेस्त॒ कलभो विक्षतो बिंशतिवषेकः॥ ६६॥ 
कालेऽप्यजातदन्तश्च स्वल्पाङ्गोऽपि च मक्णः। 
आज्ञाकृदधिनयग्राही युथनाथस्तु यूथपः ॥ ६ ॥ 
लग्नो मदकलो मत्तः प्रभिन्नोऽप्यथ निमेदः। 
चद्ान्तोऽसौ परिणतस्तियग्दन्तप्रहारकः ॥ ६८ ॥ 
ओौपवाश्यो राजवाह्यः सन्नाष्यः समरोचितः। 
स्थुलह्टस्वरदोऽसोढ  इषादन्त उदग्रदन्‌ ॥ ६६ ॥ 
करेणुः करिणी षेनुः कल्पना सज्जना घटा । 
गण्डूषको बहिष्कषेः सम्भोगश्चातिहस्तकः ॥ ७० ॥ 
स्थूलहस्तः फलीहस्तः प्रहस्त इति कमात्‌ । 
उपर्येते गजाङ्कुल्याः प्रदेशाः सा तु कर्णिका ॥ ५१ ॥ 
आकषः परिकषेश्च बहिष्कषेस्य पाश्वेयोः | 
किरीटी दन्तमूलं स्यात्‌ प्रवेष्टस्तु ततः परम्‌ ॥ ५२॥ 
मध्येमुखं तु बाहित्थं पिलाटौ तस्य पाश्वेयोः। 
कर्णमूले पीतलिका चूलिका पिप्पलीति च ॥ ७३ ॥ 
तस्यास्तु पर उद्धात आरक्षः कुम्भयोरघः। 
उरःपाश्वौँ तु बिक्षोभौ ददेरौ गलपाश्वेयोः॥ ७४ ॥ 
करटोऽस्य कटो गण्डो गात्रं पूर्बोऽङ्धिरस्य तु | 
मूतेधोऽघः प्रदेशास्तु श्षयश्च पलिपादकः ॥ ७५ ॥ 
कमेः सन्दानभागश्च प्रोह उत्सङ्ग इत्यपि । 
बिरोषभागो जघनभागो वैशाख्यपि ` कमात्‌ ॥ ७६ ॥ 
गात्रे सप्त॒ नखादृध्वं पिण्डकान्तमवबस्थिताः। 
पुच्छवंशोऽपवंशः स्याननिष्कोशः कुक्षिमभ्यकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अवरं पश्चिमः पादस्तत्राधोधः स्थिताः कमात्‌ । 
कालभागो बहिष्पाश्वेस्तथा जघनपिण्डिका ॥ ७८ ॥ 
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मण्डूकी शकुटा पाष्णिस्तलप्रोदश्च सक्थि च | 
सन्दानभागः कूम प्रदेशाः स्युनेखावषेः ॥ ५७६ ॥ 
अत्यूहः कदं मेद्‌ क्षीरिका चूचुकान्तरम्‌ । 
अथ पुच्छे स्थिता किन्ञी संबालो बालपुष्कलम्‌ ॥ ८० ॥ 
बालपाशक इव्येवमधोऽधः स्युयथोत्तरम्‌ । 
दन्तभागः पुरोभागः पुच्छभागस्तु पाश्वतः ॥ ८१॥ 
मुखे प्रषन्ति पद्मानि वमथुः करशीकरः। 
्रबृत्तिमेद आलानं स्तम्भस्तोत्रं॒तु वेणुकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अन्दुको निगलो न स्ली भिदुरं श्ङ्खला त्रयी। 
कलापकः कण्ठबन्धस्िपदी पादबन्धनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
चूषा कया वरत्रा स्यादङ्कुशोऽखरी सणिनं षण्‌ | 


शपष्टं॑त्वङ्कुशस्याग्रं॑ सूना दण्डोऽपिताङ्कशः ॥। ८४ ॥ 


सूनापष्टान्तरं मन्या बक्कीलो हृर्ट्रकः । 
कीलस्तु पुष्यलः शङ्कुरदिञ्ञीरो  लोद्ङ्कलः ।॥ ८५॥ 
पश्चाश्वरणशङ्को तु पडबीशो धुटिकोऽपि च। 
कदलिः करिणां केतुः शृङ्गारो गजमण्डनः। ८६ ॥ 
स्थासको नक्षत्रमाला कणशङ्खो तु शङ्किललौ। 
गजोपचारकुशलो बाहितो मलहारकः ।। ८७ ॥ 
आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः । 
तसप्रधाना महामात्रा आरोहा गजजीबनाः ।। ८८ ॥ 
पादकमे यतं तेषां यातमङ्कुशबारणम्‌ । 
वीतं तदुभयं यश्च॒ निस्सारं हयक्ुञ्जरम्‌ ॥ ८५ 
अश्वस्तुरङ्गस्तुरगो ह्यः सपिस्तुरङ्गमः । 
शालिहोत्री व्रती ण्डी प्रोथी वारः प्रकीणेकः | ४० ॥ 
कुदरो घोटकस्ताच्यः क्रमणो अहभोजनः। 
पाकलः परुलः पीतिमोषाशी हि सबिक्रमः॥ ४९॥ 
श्रीवृक्षकी वक्षसि वचेद्रोमावर्तो मुखेऽपि च। 
मक्षिकाक्षः सिते्नँत्रे कष्णैरिन्द्रायुधो हयः ॥ ६२॥ 
पश्चभद्रस्तु हृतपष्ठमखपार्श्वषु पुष्पितः | 
पुच्छोरःखुरपुच्छास्येः सितैः स्यादष्टमङ्गलः ॥ ६३ ॥ 
भाजानेयाः कुलीना स्युः पारसीकादयश्च ते | 
पारसीकादिसंज्ञास्त॒ पारसीकादिदेशजाः॥ ४४ ॥ 
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ये तु काम्बोजवबाह्वीकवनायुजमुखा हयाः । 
ते निहीनङ्कलाः किकित्‌ (पश्चि)मोत्तरदेशजाः ॥ \५॥। 
निहीनास्त्वञ्जलारट्रशम्भला दोषिणः परे। 
तत्र॒ शृङ्धी श्ङ्गपदे मांसबुद्‌बुदवान्‌ हयः॥५६॥ 
मुसल्यन्यप्रमैकाङ्घिः कराली तु जरूदंदः। 
ऋषभः ककुदावर्तो यमो दीनाधिकाङ्गकः।। ४७॥ 
इन्द्रवृद्धिस्तु निष्कः खी सरी तु खुरे त्रिके। 
कृत्तिकाप्ज्ञिरः स स्याद्यः प्रषप्पुञ्ञपिञ्ञरः॥ ६८॥ 
अश्वानामागमे संज्ञा वर्णिता बणहेतवः। 
सिते दौ कककोकाहौ खोङ्गाहः श्वेतपिङ्गलः।। ६६ ॥ 
आनीलः स्यान्नीलकोशः पुङ्गाहः कृष्णवणेकः । 
शोणः कोकनदच्छायखियुहः कपिलो हयः ॥ १०० ॥ 
कियाहो लोहितः पीतरक्तस्तूद्रकलाहकः। 
उराहस्तु मनाक्‌ पाण्डुः कृष्णं जङ्गाद्यं यदि ॥ १०१॥ 
पाटलो बोरुखानः स्याद्‌ गद्भाभः सुरूहकः। 
हलाभश्चित्रलो रेखाऽप्यस्य कृष्णाऽस्ति- प्रष्ठगा ॥ १०२॥ 
कलाहस्तु मनाक्‌ पीतः कृष्णः स्याद्यदि जानुनि । 
चेल्लाहः  कपिलच्छायः पाण्ड्वालधिकेसरः ॥ १०३॥ 
पीतस्तु हरियाः पीतहरिते हरिदालको। 
पीयुषव्णे सेराहः पङ्कुलः सितकाच तः ॥ १०४॥ 
सवे एवान्यसंज्ञाः स्युः ककोद्याः पुण्ड्ूके सति । 
कोकुराहः खुरुराहो हलुराह इति कमात्‌ ॥ १०४॥ 
केकोय्याः सुरुरादस्तु फाले रेखा च प्रष्ठगा । 
सरुराहः सेरुराहो द्रौ सेरहे सपुण्ड्के ।॥ १०६ ॥ 
अश्वपोतः किशोरः स्याद्राम्यश्वा बडबाऽबेती । 
लुखितोऽ उपावृत्तः सुकरो दुर्बिनीतकः॥ १०७ ॥ 
अहाऽ्गम्यमाश्वीनं त्रिष्वेतेऽतरः पुमान्‌ । 
स्याद्रेसरो वेगसरो मूकरण्डो तु वेसरात्‌॥ १०८॥ 
अश्वा सूतेऽश्वतयौ तु मूकाज्ातः किसिदटकः। 
निगालस्तु गलोदेशे नासाग्रे प्रोथमस्ियाम्‌ ॥ १०६॥ 
आवर्तो रोमजो देवमणिस्तवेष निगालजः। 
कश्यमश्वस्य मध्यं स्याहन्तवेष्टस्तु नालिका ॥ ११०॥ 
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कालिका दन्तरेखा स्यादन्तच्चिद्रमुद्धूखली । 
कतेनं धूलिलुटितं बतनं तूपवतेनम्‌ ॥ {११॥ 
लोठभूमरुखरज्जुस्तु स्यादन्ताल्यवरक्षणी । 
दामाञ्चनं पादपाशो नासारज्जुस्तु लालिका ॥ ६१२॥ 
कवियोऽखी खलीनोऽखी प्चाङ्गी कविका कवी । 
प्राक्पाद्रज्जुरातालो बका स्याद्‌ द्विप्रहे योः १६३॥ 
पयीणं स्यात्‌ पल्ययनं बल्गावक्तेपणी कुशा । 
कशा काम्रा वक्त्रपट्रे तलिका तलसारकम्‌ ॥ १६४॥ 
पादपुश्यां पादफली प्रक्षरं प्रखरोऽखियाम्‌ । 
युग्याशनप्रसेवे तु द्रौ बोक्ाणप्ररोहको।॥ ११५॥ 
आयानं स्यादलङ्कारो ब्रीबाभूषा तु गण्डकः। 
लवणस्य प्रदानाय कृता लबणला।यका॥ {१६ ॥ 
तैलस्य नालिका सूत्रसङप्रदोऽश्वस्य कषकः । 
केशकारक्षौरकारो सालिवाहस्तु पिज ॥ ११ ॥ 


अश्वानां तु गतिधौरा विभिन्नासा तु पश्ठधा। 
भास्कन्दितं धौरितकं रेचितं बल्गितं प्लुतम्‌ ॥ ६१८ ॥ 
इत्येतेषाच्च पच्चानामेकेकं  बहुभेदकम्‌। 
गव्यथौस्तद्रदथीश्च स्वे ते बाच्यालङ्गकाः ॥ ११६ ॥ 
तत्रास्कान्दतकं कोपादिव स्वैः पदेमुहुः। 
उस्प्लुत्योस्प्लुत्य गमनमुपकण्ठापरामिधम्‌ ॥ १२० ॥ 
अथ धौरितकं धौय धौरितं धौरणं च तत्‌। 
तच्च कङ्शिखिक्रोडनङ्कलानां गतेः समम्‌ ॥ १२१॥ 
रेचितं स्याद्धारबहं तज्चावक्रगतिद्रुता । 
वल्गितं बल्गनं पद्धिर्भेदाश्चाष्टो यमादयः ॥ १२२ ॥ 
प्लुतं तु लङ्घनं पक्चिमृगधर्मेण भिद्यते। 
यानं सांयात्निकं युग्यं वाहनं बाह्यधोरणे ॥ १२३ ॥ 
योग्यं चासि्मिंश्चक्रयुते शताङ्गः स्यन्दनो रथः। 
बहिर बहनें चास्मिंश्चतुरश्रे सकूबरे ॥ १२४॥ 
दीषेद्धिपक्षबहनमनः क्ली शकटोऽञ्ियाम्‌ | 
प्रबाहिनोी वृत्तमध्ये पक्षकूब रबजिंते ॥ १२५॥ 
देवतार्थो देवरथो युद्धाथेः सास्परायिकः। 
क्रीडाः स्यात्‌ पुष्यरथः कृतः कर्णीरथो मृदा ॥ १२६॥ 


= 
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कर्णीरथं प्रवणं हयनं रथगभेके | 
गन्त्री खी कूबरं न खी रथे कम्बलिबाः-यके ।॥ १२७॥ 
रथस्तु जयक्रञ्नेत्रो यात्राः पारि्याणकः। 
धेऽ द्रैपवेयाघ्रौो मप्रावृत्ते व्याघ्रचमणा।॥ १२८॥ 
वृते रथे पाण्डुमिः स्यात्‌ कम्बलैः पाण्डुकम्बली । 
एवं काम्बलवाखराद्याः कम्बलादभिरा्रते ॥ १२६९ ॥ 
योग्यारथोा वैनयिको जेर प्रभृतयखिषु | 
धूः खी धुवं यानमुखं युगमीषान्तबन्धनः+ ॥ {९० ॥ 
कस्तम्भि युगमध्येऽखी स्यादक्षश्चक्रधारणम्‌। 
अक्षकीते व्वणिने क्ली धरुवः कीलोऽप्यनिन षण्‌ ॥ १२१॥ 
रथरीडो रथस्यान्तं बन्धुरा तनुकूबरम्‌। 
रथगुप्रिवरूथो ना करूबरो ना युगन्धरः ॥ १३२॥ 


अलुरकर्पा रथस्याधोधरणन्दावथार् सः। 
युगो द्वितीयः प्रासङ्ग: पताका तु भ्वजोऽखियाम्‌ ।॥ \३३॥ 
अस्योच्चूडावचूड हावृषध्वोधोुखचूडको । 


अरि चक्रं रथपद्‌ं रथाङ्गं केशवायुघम्‌॥ ६३४॥ 


ली नेमिनं प्रधिश्चक्रप्रान्ते तुम्बा तु नाभिका। 
अरास्तयोः स्थिता मध्ये रथाङ्गानि त्वपस्कराः।॥ १३५॥ 
शिबिका याप्ययाने स्यादोला दहेलाथेरूपणम । 
्ङ्कोलनं तु प्रद्कोलं ्रेङ्को रिङ्कोलनाद्यपि ॥ १२६ ॥ 
आन्दोलनं स्यादान्दोलो दोला स्यादोलिकाऽपि च | 
परम्परावाहनं यत्तद्रैनीतकमसखियाम्‌ ॥ १३०॥ 
नियन्ता प्राजिता क्षत्ता यन्ता सतश्च सारथिः। 
सव्येष्ठो दक्षिणेस्थश्च स्यन्द पाष्णिसारथिने । १३८ ॥ 
सेवका युधि योद्धणां भटा योधाश्च योधकाः। 
पदाति पत्तिपादातपदातिकपदाजय ।। १३६ ॥ 


पातिकः पादिकः पद्रो रथिको रथिनो रथी। 
सेनास्थाः सैनिकाः सैन्याः सेनारक्षास्तु सेनि काः ॥ १४० ॥ 
पाष्णिप्राहास्तु प्रष्ठस्थाः सादहस्रास्तु सहसिणः। 
परिधिस्थाः परिचराः सेनानीबोहिनीपतिः ॥ {४६ ॥ 
दंशिते स्थुः कवचितसल्नसन्नद्धवरमिताः। 
आबद्धः पुन राम॒क्तः प्रतिमुक्तः पिनद्धबत्‌ ॥ १४२ ॥ 
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काण्डप्रष्ठरवायुधिक आयुधीयोऽखजीवनः। 
धन्वी धनुष्मान्‌ धानुष्को निषङ्गयसखी धनुधरः ॥ १४३ ॥ 
चमी शाक्तीकयाष्टीकपारश्वधिककोन्तिकाः। 
काण्डीरखाड्गिकाद्याश्च चमंशक्त्यादधारिणः ॥ ६४४ ॥ 
ह्यायाकरश्त्रधरः पताकी वेजयन्तिकः। 
पुरस्सरः ८रोगोऽग्ेसरः प्र्ठोऽग्रतस्सरः ॥ १४५ ॥ 


पुरोगमः पुरोगामी यस्त्वलं यात्यरीन्‌ प्रति । 
सोऽभ्यमित्रोऽभ्यमित्रीणोऽप्यभ्यमित्रीय इत्यपि ॥ १४६ ॥ 
शुरो वीरश्च विक्रान्तः पदुश्चारभटोऽपि च। 
अश्चुरो हतकः क्लीबो जिष्णो तु जयिजित्वरो ।। ९४७ ॥ 
शक्ये तु जेतुं जय्यः स्याज्जेयो जेतव्यमात्रके | 


जेत्रो जेता जितो भग्नः कृतहस्तस्तु शिक्षितः ॥ १४८॥ , 4 


लघुदरस्तः सुःस्तश्च कृताखरः छतपुङ्ककः। 
सायुमीनो रणे साघुरत्यन्तीनो श्रृशं गते॥ १४६॥ 
कामङ्गाम्यलुकामीनो जवी तु जवनो जवः। 
जङ्घ।लोऽतिजवे धीरमन्थरो मन्दगामिनि।॥ १५० ॥ 
स्यादुरस्वानुरसिल उजेस्व्यूजस्वलोजितौ । 
बली प्रबल ओजस्वी वबाच्यवद्रथिकादयः। १५१॥ 
संशप्तकास्तु संभामात्‌ समयेनानिवर्तिनः। 
त्वक्त्रं तु दंशनं बमं तनुत्रं कवचोऽखियाम्‌ ॥ १५२ ॥ 


माठिः खी जागरो वक्षश्छदः सन्नाहकङ्कटो । 
तत्सूत्रकं सूत्रमयं जालिका स्यादयोमयी | १५३ ॥ 
नागोदयुदसत्राणं जङ्गात्राणं तु मल्ुणम्‌। 
पटृस्तु लिपिसन्नाहः प्रकोष्ठादौ कृतो यथा ॥ १५४॥ 
बाहूलं बाहरक्षा च मदनी पाद्रक्ष्णी। 
गोधा तला च न नरौ हस्तघ्नो अ्यानिवारणे॥ १५५ ॥ 
अङ्गलित्रे कपी शीषत्राणे शीषेण्यशीषेके । 
अधिकाङ्गं सारसनं मध्ये धायं सकङटेः ।॥ १५६॥ 
सबौभिसारः सबौँधः सबेसन्नहनाथेकः। 
न क्ली हेतिः शखमख्रमायुच्छनरुत्रमायुधम्‌ ॥ १५७ ॥ 
ऋष्टिः खड्गः प्रचारोऽसिधमेपालः प्रजागरः । 
धर्मो विशसनो दैवो मनुष्येष्टः शिवङ्करः ।॥ १५८ ॥ 
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श्रीगर्भो बिजयः शास्ता कृपाणासङ्गरिष्टयः। 
कौत्तेयको भद्रसुतो हस्वनि्वशकस्त्वसिः॥ १५६ ॥ 
स्नुहीदलाभो निखिशो मण्डलाग्रोऽन्विताथकः। 
चन्द्रहासोऽधचन्द्राप्र इली तु करव।लिका॥ १६०॥ 
जम्बूरतस्तु खड्गाम्बु न्यस्ततेलरुचिय॑दि । 
वराभोऽनिल एरण्डबीजाभपुलकावलिः ॥ १९१॥ 
हृष्टुतः पु तकेरण्डः सितदीर्घानवस्थिनैः 
हरकस्तरवारिः सखी यष्टिश्चापि मदौ प्रथो ॥ \६२॥ 
कुण्डलो दीर्घनिवंशो पुलकास्त्वणुराजयः | 
अथासिपुत्री क्षुरिका शिका चा्िषेनुका॥ १६३॥ 
साऽतिदीघौ पत्रफला बन्ती हलमात्रिका | 
पटरूसो लोहदण्डो यस्तीच्णधारः सखुरोपमः॥ १६४॥ 
कण्टकच्छेदनोऽप्येवं द्रिमुखश्च भवत्यसौ | 
प्रासः कन्तो हाटकस्तु स त्रिकण्टकसंज्ञितः॥ {६५॥ 
भिण्डिपालः त्तेपणीयः सगो दीघं महाफले। 
तोमरोऽख्री लोदृहुलदण्डे कासुञ्च सबला ॥ १६६॥ 
कणयो लोहमात्रोऽथ शङ्कुनो शल्यमच्खियाम्‌ | 
वराहकणेकोऽन्वथेः ्षुरिकाद्याः हृलाग्रकाः ॥ १६५॥ 
हलं द्विफलपत्राग्रं सुनयोऽस्त्यस्य शेखरम्‌ | 
्रत्याकारपरीवारौ कोशो युष्टौ त्सरुः पुमान्‌ ॥ १६८॥ 
शतघ्नी तु चतुस्ताला लोहकण्टकसच्िता। 
अयःकण्टकसंह्न्ना शतघ्न्येव  महाशिला ।| १६६ ॥ 
भुसुण्डी स्याहारुमयी वृत्तायःकीलसच्चिता। 
हस्तिचारो गजच्रासहेतुः शरभसन्निभः॥ १५०॥ 
देबदण्डोऽरन्निमात्रो दीघां मुसलयष्टिकः। 
दरूचणे समुद्ररघनौ परिघः परिघातनः॥ १७१ ॥ 
भख्ियौ चापधनुषाबासेष्वासौ धलुदरणम्‌। 
कामुकं धन्व॒ कोदण्डमायुधाग्रचं शरासनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
कामुकं तु चतुहेस्तं कोदण्डं शयङ्कुलं बिन। । 
कामुकात्‌ तु कमात्‌ पञ्च॒ बिद्धायुधशरायुघे ॥ १७३ ॥ 
गोतमं रथायुधकं कोसलं गाण्डिवोऽचियाप । 
पातनं मागेणं चेति द्विगुणानि यथोत्तरम्‌ ॥ १५४ ॥ 
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उच्चलं ब्रह्मदण्ड बेशिखं बिम्बसारकम्‌ । 
द्विगुणानि क्रमादाद्यं व्वष्टोत्तरशताङ्कुलम ॥ १७५ ॥ 
केतनं पच्चविंशत्या पले द्विगुणे परे। 
करीरप्रष्टं व्यासव्व सितं तु शतेखिभिः। १७६॥ 
पलानां पच्चभिस्त्वेषां शतैः स्यात्‌ सदितोत्तरम्‌ । 
लस्तुको धनुषो मध्यमग्रं लुस्तमटन्यपि ॥ १५७ ॥ 
अर्तिरार्तिः किरिः कोटी ज्या जीवा मौविकाद्रुणा। 
तूणी तूण उपासङ्गतूणीरौ बिशिखाश्रयः । १५८ ॥ 
निषङ्ग दषुधिनं क्ली पत्री तु बिशिखः खगः, 
परषत्को रोपणो बाणः कलंम्बो ममेभेदनः ॥ १७६॥ 
चित्रपुद्खो बीरशङ्कुः शो रोध इपुन षण्‌ । 
प्रदवेलनस्तु नाराच एषणश्वायसे शरे ॥ १६० ॥ 
अर्धंशल्योऽ्धनाराचः कङ्कपत्रः शिलीमुखः । 
त्रिभागशल्यनाराचे दौ दण्डासनदण्डिको ॥ १८१॥ 
अर्धचन्द्रः ष्षुरपरः स्यादविकणिः कणिकारलः। 
स्मुदहीदलफलो भल्लरिचिपाटोऽल्पस्तदाकृतिः ॥ १८२॥ 
पाददण्डोऽन्विताथैः स्याद्‌ बाणस्तु गतपत्रणः। 
तीरी सबल्पा वेगबती सग्बलाः शरजालकाः।। १८३ ॥ 
अयश्शलाका कूटोऽक्ली पत्रकरूटः सपत्रणः। 
दिद्वाविशत्यङ्कलिः स्यान्निचोटे द्वथङ्कुलोत्तराः ॥ १८४ ॥ 
स्युश्चोटलिङ्ककस्तालः इलिको बिम्बसारकः। 
कते पुङ्ख आराग्रं त्वग्र बाजश्छंदाबलिः।॥ १८५॥ 
पत्रणा पक्षरचना धारा शखमुखं फलम्‌ । 
स्थानानि धन्विनां पक्व तत्र बैशाखमल्ियाम्‌ ॥ १८६ ॥ 
त्रिवितस्त्यन्तरौ पादौ मण्डलं तोरणाकृती । 
अन्वर्थं॑स्यात समपदमालीदं तु ततेऽप्रतः॥ १८७ ॥ 
दक्षिणे बाममाङब्च्य प्रव्यालीदं बिपयेये। 
वैहायसच्च वेधे तु योगावापं उपक्रमः॥ १८८॥ 
हस्ताबापः शरादानं प्रमाथो लस्तकम्रहः। 
मुष्टथायोजन मादानमिषोऽयोयां समूहनम्‌ ॥ १८५॥ 
वितानं संहितस्येषोः किच्िदेव बिकषेणम्‌ । 
निमित्तप्रहणं लदयग्रहो बुद्धिदगादिना ॥ १४० ॥ 
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आक्णैकर्षणं ' पूणेमायामं  स्व्कुलाधिकम्‌ । 
ततोऽप्यघोक्कलाकृष्टसन्धानं तेजनं न ना ॥ १६१॥ 
मष्टिमान्द्ं निहरणं व्यवच्छदस्तु मोक्षणम्‌ । 
कैराती गपिरूध्वौऽधःप्रकषस्तु गतेलेयः॥ १६२॥ 
दृददुष्करचित्राणि कमोणि हरणानि च। 
मुच॒टी सिश्कणीं च पताका चेति सुष्टयः॥ १४३॥ 
लक्षं तु लक्षणं लदयमभिसन्धानमासिकम्‌। 
वेध्यं शरव्य॑ न नरि श्रमस्थानं खट्रिका। १६४॥ 
योगाभ्यासः परिचयो बाणाभ्याप्त उपासनम्‌ । 
शक्तयादयख्लं पाणिमुक्तं यन्त्रमुक्तं शरादिकम्‌ ॥ १६५॥ 
मुक्तामुक्तं धृतं सुक्तं नागपाशादिदीघेकम्‌। 
अमुक्तं छरिकादि स्यादिति शक्ल चतुविधम्‌ ॥ १६६॥ 
धौते निशातं निशितं च्णुतं तेजितमथेवत्‌। 
फलं च्ममयं चमे फलकं खेटकं समप । १६७ ॥ 
अन्तलेहिन बद्धान्ते फलान्ते स्याद्रलाहका । 
हस्तिकणेः परोबण्टः फली फलक्रिकाल्पिका ।॥ १६८ ॥ 
कावाटो लघुकाष्ठः स्यात्‌ सयष्टियष्टिारणः। 
कटिका सून्नसंस्यूता शलाकाः परिमण्डला: ॥ १६६॥ 
अडनं सेव वेत्रा्यैः सश्म्राहो युष्टिरेषु या। 
लोहाभिसार उद्योगे राज्ञां नीराजनाबिधिः॥ २००॥ 
यत्सेनयाऽभिनियोणं पत्युस्तदभिषेणनम्‌ । 
आसारस्तु प्रसरणी प्रचक्रं चलिताथेकम्‌।॥ २०१॥ 
विरतं तु भटोद्योगोऽभिक्रमो यानमभ्यरीन्‌ । 
वीरपाणं तु यत्पानं बृत्ते भाविनि बा रणे॥२०२॥ 


नासीरोस्शयग्रयानं स्यादवस्कन्दस्तु सौप्तिक्ः। 
मृधमास्कन्दनं युद्धं समिकं साम्परायिकम्‌ ॥ २०३॥ 
आयोधनं रणं सङ्खथं प्रथनं प्रविदारणम्‌। 
सम्प्रहारसमाघातकलिसंस्फोटसंयुगाः ॥ २०४॥ 
अभिमदीभिसम्पातप्रघाताभ्यागमाहवाः 
समुदायः समुदयः सम्मदः सङ्गरः स्पशः॥ २०५॥ 
संम्रामः समरोऽल्ली श्री संयुदाय॒श्च युत्‌ समित्‌। 
वीराशंसनमनजेभूर्घोरा लोलो महारणम्‌ ॥ २०६ ॥ 


८८ 
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नियुद्धं बाहुयुद्धं स्यादवमदैस्त॒ पीडनम्‌। 
अभ्यवस्कन्दनं त्वभ्यासादनं स्खलितं चलम्‌ । २०७ ॥ 
अविषादो धृतिर्धेयेमवष्टम्भस्तु सौष्ठवम्‌ । 
बरीराणां यद्रणे सत्तं तस्मिन्‌ वीरजयन्तिका। २०८॥ 
प्रसभोऽस्री बलात्कारे हट्श्च विजयो जयः। 
प्रतीकारो बेरशुद्धिरपदानं पराक्रमः । २०६ ॥ 
शौयं वीयेमथ स्थाम बलं शुष्म तरः सहः। 
नाशस्त्वपक्रमोऽपायो विप्रयाणं पलायनम्‌ ॥ २१० ॥ 
सन्द्रवोदद्रावसन्द्रावभ्रदावद्रबविद्रवाः 
विशस्तु घात उन्मथो विशरः प्रमथो बवधः॥ २११॥ 


निवोसनं निहननं निबहेणनिषुदने । 
निस्तहणं निशरणं निकारणनद्ुम्भने || २१२॥ 
निवोपणं निरसनं निम्रन्थननिरटिंसने। 
्रमापणं प्रमथन प्रवासनमपासनम्‌ । २१३ ॥ 


परासनं विशसनं मारणं प्रतिघातनम्‌ | 
खद्रासनं प्रशसनं कषणनं परिवजेनम्‌ ॥ २१४॥ 
उल्नासनं संज्ञपनं काथनं प्रविसारणम्‌। 
व्यापादनं च हिसा च कदनं सङ्कुलो बधः ॥ २१५॥ 
रुण्डोऽशिराः कबन्धोऽखी कुणपस्तु शबोऽखियाम्‌ । 
शवबयानं कटः खारिशिता चित्या चितिः खियाम्‌ ॥ २१६ ॥ 
अरुः क्षतं ना क्षणितुत्रेणोऽपीर्मोऽपि न खियौ। 
किणो रूढं त्रणस्थाने तुमुलं रणसङ्कलम्‌ । २१० ॥ 
जितकाशी जितरणः कान्दिशीको भयद्रुतः । 
अपराद्वशरोऽसौ स्याद्यस्य लदयाच्च्यूतः शरः ॥ २१८ ॥ 
पराजितः पराभूतः प्रणष्टस्त्वगृददीतदिक्‌ | 
प्रस्कन्नपतितौ ध्वस्ते मूढे मूष्लीलमूर्ितौ ।॥ २१५॥ 
परासुरुपसम्पन्नः प्रमीतः संस्थितो मतः| 
जीवो जीवन्‌ किणादृष्वं त्रिषु जीवस्तु जीवितम्‌ ॥ २२०॥ 
आयुर्जीवितकाले छी जीवातुर्जीवितागदः।। २२०३ ॥ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन [वरवितायां वैजयन्त्यां 
भूमिकाण्ड क्षत्रियाभ्याय्रः ॥ ७ ॥ 








, “नि गेनधनः--इति पाठा° ॥ 





वैरयाध्यायः ॥ ८ ॥ 


अयौ भूमिस्प्रशो वैश्या ऊरव्या ऊरुजा विशः । 
आजीबो जीविका वृत्तिवीती वतनजीबने ॥ १॥ 
मृतं क्ली याचितं भेश्षमश्तं स्यादयाचितम्‌ । 

ङ्यो धान्यश आदानं कणिशाद्यजनं सिलम्‌ ॥ २॥ 
ऋतं तदुभयं खी तु कृषिः क्ली प्रखतानृते। 
सत्यानृतं तु बाणिञ्यं बणिञ्या वणिजा सियो ॥ ३॥ 
पाञ्युपाल्यं जीबधृत्तिः स्यादृणं पयुदच्चनम्‌ । 
तदब्ृद्धिकसुद्धारः कुसीदं तु सब्द्धिकम्‌ ॥४॥ 
बाध्यं बाधं धान्यबृद्धृद्धिः पुनः कला। 

सा कायिकान्वहं देया प्रतिमासं तु कालिका ॥ ५॥ 
कारिका तु स्वयं दृष्टा चक्रवृत्तिस्तु बृद्धिजा। 
परिवर्तेन निवत्त बस्तु स्यादापमित्यकम्‌ ॥ &॥ 
सेवा श्ववृत्तिरेताश्च॒ याजनाद्याश्च वृत्तयः । 
त्रिष्वाल्ेखात्‌ कुडम्बी तु त्त्राजीवः कृषीवलः ॥ ७ ॥ 
कर्षकोऽथ द्ैराणिको  बृद्धथाजीवः इसीदिकः । 
वाधुषी स्यद्राघुषिके प्रयोक्तयत्तमणेकः ॥ ८॥ 
गृहीत्यधमणैः स्यादाप्तः प्रत्ययितः समौ । 
मध्यस्थः प्राश्निकः साक्षी मूली स्याद्‌दुष्टसाक्षिणि ॥ ४ ॥ 
कूटसाक्षी मृषासाक्षी प्रतिभूलेग्नकोऽन्तरः। 
अभियोक्ता शिरोवर्तीं शिरस्थोऽथाभियुक्तके ।। १०॥ 
सन्दंशितोऽभिशस्तश्च बसुराक्षारिकोऽपि च। 
सदेवासल्करृतं सभ्येस्तिरितं स्षिणा तु चेत।॥ ११॥ 
अनुशिष्टमथो लेखो लेख्यं दिव्यं तु दैविकम्‌ । 
न्यासस्तुपनिधिस्थाप्यनिन्तेपा न्यस्तकोऽखियाम्‌ ॥ १२॥ 
सदस्या देशिकाः स्थेयाः सभास्ताराः सभासदः । 
सभ्याः सामाजिकाश्चाथ गोष्ठ यास्था पारषत्‌ सभा । १३॥ 
समञ्या तारणी संसद्‌ घटा स्थानं सदोऽप्यना । 

द्रष्टरि व्यवहाराणां प्रा्‌।वपाकोऽक्षदशकः ।॥ १ ॥ 
न्यायोऽश्षो व्यवहारोऽथ सम्प्रश्नः सम्प्रधारणम्‌ । 
समर्थनं च संस्था तु मयोदा धारणा स्थितिः॥ १५॥ 
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अथिनो वचनं भाषा स्यात्‌ प्रव्यर्थिन उत्तरम्‌ । 
कारणं त्वभ्यवस्कन्द्‌ः प्रत्यवस्कन्दे इत्यपि ॥ १६ ॥ 
अवस्कन्दन भाषाथमङ्गीकृत्य  विशेषगीः । 
केदारः कदरः क्तेत्रमुवेरा सर्व॑सस्यभूः ॥ १७॥ 
भूमिच्छिद्रं कष्ययोग्या प्रहतं नालमुत्थितम्‌ । 
खिलं „ स्वघ्रहतं _ स्थानमूषघ्युषरेरिणौ ॥ १८॥ 
मोहीनको द्रवीणाद्याः चेतरे मद्रादिसम्भवे। 
यव्यत्रेहे यशालेयषष्टिक्याः 


सयवक्यकाः । (६ ॥ 
यवादस्तिलते लीनौ तिलस्योमारगुभङ्गतः | 
मप्राच्चेवं ॒द्विरूपत्वं शाक्राच्छाकिनशाकटौ ॥ २०॥ 
एवं वास्तुकवातोकबालकाशक्षुमूलकात्‌ । 
द्रोणाढकादिवापेषु द्रोणिकाठकिकादयः ॥ २९॥ 


खारीबापे तु खारीकं हल्यं सीत्यं च कृष्टके। 
तृतीयाक्ृतं त्रिसीव्यं त्रिहल्यं त्रिगुणाकरृतम्‌ ॥ २२॥ 
त्रिष्करष्ट , एवं द्िष्कृष्टे शम्बाक्ृतमिहाधिकम्‌ | 
बीजाकृतं तूप्रकृ्टं प्रहतप्रमुखाख्िषु ॥ २ 
लेष्टोऽखरी दरिणिन क्ली लेष्टनो (१ | 0 
पुरीषं मृत्तिकाचूणं मृत्सा भत्स्ना प्रशस्तशत्‌ ॥ २४ ॥ 
मरुका त्विष्टकाया बिद्षस्तु क्षारशृत्तिका । 
धूलिः शिया रजः पांसू रेणुः पुंस्यथ कद॑मे ॥ २५॥ 
दारिपत्परिपत्पङ्कुचिक्रिलाश्च निषद्वरः । 
शादाबकीलजम्बाला बप्रोऽश्जी पालिराल्यपि ॥ २६॥ 
केत्रमध्ये छता साल्पा स्थाल। स्यादथ लाङ्गलम्‌ । 
हलं गोदारणं सीरमीषा सीरादिदण्डकः॥ २०॥ 
निरीषः छृषकः फालः शम्या तु युगकीलकम्‌ | 
योक्त्रं तु योत्रमाबन्धः खनित्रमवदारणम्‌ ॥ २८॥ 
गोदारणं तु इन्दालमभिः ल्ली च्णुस्तु तन्मुखे । 
प्रतोदः प्राजनं तोत्र कोटिशो - लो्टमञ्जनः॥ २६ ॥ 
दात्रं लवित्रमसिदो योऽस्य मुष्टिः स॒ वण्टकः। 
स्यात्समीकरणं मत्यं सीता लाङ्गलपद्धतिः ॥ ३० ॥ 
न सी मेथिः खले पाली खलधानं पुनः खलः । 
्रिवे रेणुको बीग्यो धान्यं सस्यं लवेटिका ॥ ३१॥ 
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व्रीहयः स्तम्बकरयः शालयः श्वेततण्ड्लाः । 
सुगन्धिको महाशाली रक्तशालिः सलोहितः ॥ ३२॥ 
सांब्सरः कृष्णशालिबोलकश्चावरोहकः। 
श्वेतशालोऽपौरशुरयपलाः करसूकरो ॥ ३३॥ 
षष्टिको गभेपाकी स्यात्‌ प्र्रः शालियष्टिकः। 
कलापकास्तु कलमा दायनास्तु महाबुसाः ।॥ ३४॥ 
माषस्तु मलदो नन्दी घरी बीजवरो बली| 
वृष्यो मदावृषो गुच्छा इलिङ्गादी फलाङ्कुरा ॥ ३५ ॥ 
मुद्रस्त॒ प्रथनो लोभ्यो बलाङ्गो हरितो दरिः। 


पीतेऽस्मिन्‌ वसुखण्डीरप्रवेलजयशारदाः । ३६ ॥ 
सुराष्टूचीनचक्षुष्या हरिमन्थाधेरूपकौ । 
कर्णे प्रवरबासन्तौ ह रिमन्थजशिम्बिकी ॥ ९५ ॥ 
बनमुद्र ३। बरकनिगूढकक्कुलीमकाः । 
खण्डी च राजम॒दूगे त॒ मरिष्टकमयष्टकी ॥ ३८॥ 
जतिंलोऽरण्यजतिलो जालकश्चूलिकस्तिलः। 


करणेऽस्मिस्ति लके ( षण्डे ) पिञ्जपेजौ तिलात्परो ॥ ३६॥ 
तिलपुप्पं बज्रपुष्पं मसुरस्तु मपूरकः। 
मङ्गल्यं प्रथुपूप्यश्च त्रीहिक्डको मसूरिका ४०॥ 
कद्म्बकस्तु शुभकः सषेपोऽस्मिन्‌ पुनः सिते। 
तरष्टभमध्रातरकषोष्नाः शठः सिद्धाथेतोटको ॥ ४१॥ 
पक्तिका त्रिष्टुभा चास्मिन्‌ गौरिऽथो राजसषेपे । 
धा क्षुधाभिजननस्त्वाष्टको राज्ञिकाञुरी ॥ ४२॥ 
वंशवर्णे कृष्णवणेः संवतो बातुलश्चणः। 
कलायः स्यात्‌ कालपूरः खण्डिकः कालपूरकः ॥ ४१॥ 
पूरकोऽप्योलहा जाञ्यो बलुलेऽत्र॒सतीनकः। 
खुडारे त्रिपुटः खेलौ रङ्कुटी तु हरेणुकः॥ ४४ ॥ 
स्नेदपुरे तु फलकः कषोयौ पाकचूडको | 
सुबचेलामलण्यौ च ्षुमा चोमाऽप्यतस्यपि ॥ ४५॥ 
खल्वे तु पवनिष्पावौ शिम्बिकाऽस्य प्रियेलिका । 
अलसान्द्रे राजमाषो निष्पावः श्वेतशिम्बिका ॥ ४६ ॥ 
काकाण्डः स्याच्लोदनिका कृष्णशिम्बिविचक्षणा । 
करष्णवृन्ते खलक्ुलं ताम्रशन्तः कुलस्थकः ॥ £ ॥ 


६१ 
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प्रचूडकः कफहरी प्रवृत्तिश्च कुलुत्थिका | 
आढकी तुवरी बल्ला सौरी करवीरिका॥ ४८॥ 
पतङ्गना च प्रथ्वी सा वणो स्यात्‌ पाटलिङ्किका। 
छत्रा कुस्तुम्बरी धान्या धन्या धाना धनीयिका ॥ ४६ ॥ 
कुमारी असली वंश्या गुडूची कटुकैषणा। 
सखुचसित्रा च घन्याकधन्येयकतकानि च ।॥ ५०॥ 
करतुम्बुर्‌ च धान्यं च भृङ्गा स्यान्मातुलानिका। 
यवे रूढो वीघञ्युकः शितश्ुकः महाबुसः ॥ ५१॥ 
आहूढश्च पवित्रश्च याज्ञिकोऽश्वप्रियोऽपि च। 
महायवे प्ररूढोऽल्पे बनाशोऽतियबोऽपि च।॥ ५२॥ 
यावके बलकुल्माषौ यवके तोयपणिका | 
गोधूमस्तु म्लेच्छभोज्यः सुमनः श्लेष्मलो गुरुः ॥ ५३॥ 
शतपवौ बहुवक्रः कोद्रव कोरदूषकः | 
बालनाटकबास्यालो वरकः करूरदूषकः ॥ ५४ ॥ 
विरूश्चकोद्रबोघ्नालमदनाः बनकोद्रवे | 
चिक्काणकङ्कुनी कङ्कः प्रियङ्कः पीततण्डूला ॥ ५५॥ 
शीतकङ्कस्तु सुुटी पीतकङ्कुस्तु॒ मागवी । 
श्यामकङ्कुस्तु मधुका यबनालस्तु जोनलः ॥ ५६ ॥ 
जूणोह्ययो देवधान्यं जोन्नाला बीजपुष्पिका | 
नीबारस्तु वृषावाहः प्रतीचो मुनिसेवितः ५७ ॥ 
अव्यादा लोलिका सेव्या जलजा तृणधान्यकम्‌ | 
श्यामाको नीलपुष्पः स्यात्‌ स्मयाकश्च मुनिप्रियः॥ ५८ ॥ 
खी काककङ्कश्चीनः स्यात्‌ तृणकोलोऽप्युदारकः। 
गत॒ पुनगेमटिका घुलुञ्छस्तु गवीधुका ॥ ५६ ॥ 
उयोतिष्मती सुलवणा गोजिह्वा भक्निणी शिवा | 
गन्द्रा कत्रफला ग॒च्छा त्तेत्रिया बालनायिका॥ ६०॥ 
ख्क्षणीया जन्तुफला  गत्रेभुश्च गतेशुक्रा। 
गाङ्गेरुकी नागबला ऋषा हस्वगवेथुक्ा ॥ ६१॥ 
गोरक्षतण्डलश्चाथ शाको मकंटकः समौ। 
माषाद्यः शमीधान्ये श्यूकधान्ये यवादयः ॥ ६8२ ॥ 
कोद्रधाद्याः कुधान्यानि ब्रीहयः शालिकादयः। 
स्तम्बे गुचक्षुपो काण्डे नाली त्रय्यफला तु सा॥ ६३॥ 
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पलालोऽस्ली कर्णिका खी पूलोऽखी तृणपच्िका । 
कडङ्गरो बुसोऽथ स्यात्‌ कणिशं धान्यमञ्जरौ ॥ ९४ ॥ 
पीनकोशी शमी शिम्बा तीदणाप्रे शुकमल्ियाम्‌ । 
धान्यराशिस्तु वलजा वरण्डस्तृणसव्वयः | ९५॥ 
गृहार्थोऽसौ कपो खरी वक्षिप्रः खस्तरो दयसौ । 
समौ प्रयामनीवाकौ क्रपुकास्राक्‌ परे त्रिषु ॥ ६&॥ 
ऋद्धमावसितं धान्य पृतं तु बहुलीच्रतम्‌। 
खलपू; स्याद्रहुकरश्छादिपेयं इदिस्तृणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
्रायिकः ८ क्रयिकः केता विपूवीः करेयवस्तुदे । 
क्रये प्रसारितं क्रय्यं क्रेयं क्रेतव्यमात्रकम्‌ | ६८ ॥ 
विक्रेयं पणितव्यं च पण्येऽथ कपुकः क्रयः । 
मेटकः प्रक्रयः क्रेणी विक्रयो विपणः पणः॥ ६६॥ 
बस्नोऽर्घोऽवक्रयो मूल्यं बन्धः प्रणय आधिकः । 
नीवी परिपणं मूलं धनं लाभोऽधिकं फलम्‌ ॥ ७० ॥ 
परिवर्तो विनिमयो बेमेयो निमयोऽपि च। 
सत्यङ्कारः पुनः सत्याकृतिः सत्यापनं च तत्‌ ॥ ५१॥ 
पण्याजीबः साथेवाहो नैगमो बाणिजो वणिक्‌ | 
देहकः प्रापणिकः कयविक्यिकोऽपि च ॥ ५२॥ 
विटपोऽथः स्वापतेयं रिक्थं पए्रक्थं धनं बसु। 
वित्तं च द्रविणं द्य॒भ्नं हेमरूप्यात्मकं तु तत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अङ्कुप्यं ुप्यमन्यत्‌ स्याद्रप्यं तदूदयमाहतम्‌ । 
कोशमख्मी हिरण्यं च हेमरूप्यं कृताकृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ओषध्यो जातिमात्रे स्थुरजात्तौ सवेमोषधम्‌ | 
खी इण्ठिरूषणं विश्वभेषजं सिंहलं कटम्‌ ॥ ५५॥ 
शर्धिवेरं महाकन्दं हंसच्छत्रं कलापकम्‌ । 
पिप्पली मागधी शौण्डी वृषलं चोषणा बला । ७६ ॥ 
श्यामोपङ्कल्या बेदेही म्रन्थिनी तीदणतण्डुला । 
जालिनी तण्डुला तन्वी काल्यम्बष्ठा मनोहरी ॥ ५७ ॥। 
कपिवल्ल्यां कोलबक्ली गण्डीरी हस्ति पिप्पली । 
काण्डी बसीरकाण्डीरौ गृहकाण्डः शिरः पुमान्‌।। ७८ ॥ 
मरीचं तु वबिरावृृत्तमुषणं धमेपत्तनम्‌। 
( मरिचं ) पलितं श्यामं वे्लनं पेलवं इट्र। ५६॥ 
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लोदहाख्यं श्यामवङ्ञी च च्यूपणं ( तूषणादिकम्‌ ) | 
कावेरं त्रिकटु व्योषमप्यं कोलं कटूत्कटम्‌ ॥ ८०॥ 
ग्रन्थिकानलचब्येस्तु चतुष्पच्चषडूषणम्‌ । 
चव्यं तु चविकं कोला भार्गी पद्या च षिष्ठिका॥ ८१॥ 
त्रिफला तु मदोद्की भूतसारी फलत्रिका। 
बलकाली बलारोहा चित्रकस्त्वभ्निसंज्ञकः।। ८२ ॥ 
पद्चकोलं कणाङ्चुण्टीचत्यग्रन्थिकविच्रकाः। 
अजाजी तु जया दीप्यो जीरको जीरणः सितः।॥ ८३॥ 
मागघश्चाथ सूमोऽसौ कणजीरण ओसरः। 
अभ्रिमन्थो हृद्यगन्धः सुगन्धिः कालिका कणा ॥ ८४ ॥ 
कृष्णे तु जीरके प्रथ्वी प्रधुः कालोपङ्काञ्चिका | 
सुषवी कारवी फारी प्रथ्विका पएथुशालिका ॥ ८५॥ 
कटुः _ कटुम्भराऽशोका रोहिणी कटुरोदिणी । 
कृष्णभेदी मत्स्यपित्ता चक्राङ्गी शकुलादनी ॥ ८६ ॥ 
निष्डुस्यां चन्द्रबालेला प्रथ्वीका त्रिदिवाऽ्र तु। 
सुदमायां त्रिपुटा ङुन्तिश्टिस्तुत्थोपङ्कुग्चिका ॥ ८७ ॥ 
कोराङ्गी नन्दिनी शाला कलुषी संयताऽपि च। 
काश्मीरं पौष्करे मूले पद्यपत्रं च पुष्करम्‌ ॥ ८८॥ 
अव्यथाऽतिचरा पद्या चारटी पद्मचारिणी। 
जन्या जतूका रजनी जतुकृशक्रवर्तिनी ॥ ८६ ॥ 
सङ्गी विषा प्रतिविषाऽतिबिषोपविषाऽरुणा। 
शिरं श्वेतमरिचं त्वक््षीरा वंशरोचना॥ ६०॥ 
पदमोत्तर बहिशिखं महारजतमित्यपि । 
इसुम्भ पिप्पलीमूले अन्थिकं चरिका शिरः॥ ५१॥ 
वर्हिपुप्प मन्थिपणं स्थोणेयं ङुक्छुरं शुकम्‌ । 
रतपव च मित्रच कमल शिलव्चव॒तत्‌॥ \२॥ 
समृद्धिः प्राणदा सिद्धिलंदमीः सर्वजनभ्रिया | 
ऋश्यप्रोक्ता श्रोत्रकान्ता श्रावणी हस्तिपादिका ॥ ६३ ॥ 
ऋषिः सृष्टा वृषा दृष्या हृद्या योज्या युगाह्वया । 
अथ बद्धरबोधनीया महाश्रावणिका बुधा ॥ ६४॥ 
हरेणू रेणुका कौन्ती कपिला भस्मगन्धिनी | 
णलावालुकमेलेयं सुगन्धि हरिवालुकम्‌ ॥ ६५॥ 





देश्याध्यायः ८ ] भूमिकाण्डः ३. ४५ 


वालुकं चाथ शैलेयं बद्धं गिरिशिलाह्ययम्‌ । 
कालानसाय पाषाणपुष्पं शितशिवं शिबम्‌ ॥ ६६॥। 
क्रिमिघ्रस्तुण्डूलो वेज्ञममोघा चित्रतण्डुला। 
बिडङ्खोऽखी सुगन्धा तु सुरसा गन्धनाङ्कुला | ६७॥। 
नाकुली दुबहा रास्ना छत्राकी सवेलोचना । 

गन्धिनी स्यात्तालपर्णीं देव्या गन्धङ्कटी सुरम्‌ ॥ ९८॥ 
कुष्ठं॑वाप्यं पारिभाव्य रोगाख्यं पाकलोः्पले । 
व्यालायुधं व्याघ्रनखं करञ्जं चकूकारकम्‌ | ६६॥ 
सुषिरा शिद्रूमलता कपोताङ्धिनेटी नली । 
जटिला लोमशी मांसी तपस्विन्यामिषी जटा। १००॥ 
धमन्यञ्जन केश्यो तु हुहट्रषिलासिनी | 

अपि शुक्तिः खुरः शद्धो नख ॒ क।'लदलं समाः ॥ १०१॥ 
अजमोदा तू्मगन्धा ब्रह्मदभो यवानिका। 
कारवी च खराश्वष्टा दीप्यका लोचमस्तकः।। १०२॥ 
मधः ीतकं यष्टिमघुका सधुय्टिका। 

लवङ्गं देवङुसुमं श्रीसंज्ञं च बरालकम्‌ ।॥ १०३॥ 
तक्पत्रं तु त्वचं चोचं वराङ्गं भृङ्गयुत्कटम्‌। 
मृरनाभिमृगमदो नगः कस्तूरिकाऽपि च ॥ ६०४॥ 
घनसारस्तु कपरः सिताङ्गो दिमबालुका। 
चन्द्रनामानि चाथ स्यात्‌ तक्तोलं कोलकं परम्‌ ॥ १०५॥ 
अपि कोशफलं फालं कापोसकृतमालको | 
जातीकोशं कोशफलमथागरु नृपाहंकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
लोहाख्यं कृमिजं भङ्गं जोङ्गकं जाङ्गलं मतम्‌ । 

वंशकं वशिकं शीषं प्रकरं मृदुलं लधु ।॥ १०७॥ 
वनमायः पुरमदः काकतुण्डो बनद्रूमः। 
कालागसु तु मङ्गल्या मल्लिकासमगन्धि चेत्‌ ॥ ६०८॥ 
श्रीवेष्टः पायसं श्रथाख्यं श्रीवासो रक्तशीषेकः । 

वेष्टः श्रीवत्सपिण्याको दधिश्च सरलद्रव ॥ १०६ ॥ 
वृकधूपश्च  तूणस्तु पिण्डकश्चपलख्चलः । 
कप्यार्यः कपिलः सिह्नः कत्रिमः त्तेत्रिको वरः ॥ ११०॥ 
तुरुष्कः पाबनश्चाथ सजनो लालनो रसः। 
बहुरूपो यक्षधूपोऽप्यरालोऽप्यथ कृतिमे ॥ १११॥ 
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वृकधूपोऽङ्कुलालस्तु मदिषाक्षः पलङ्कषः। 
चन्दनोऽखी मलयजो भद्रश्री रोहणद्रूमः॥ ११२॥ 
श्रीखण्डो गन्धारश्च ताम्रसारं तु चन्दनम्‌| 
पीतचन्दनमरकष गोशीषं हरिचन्दनम्‌ ॥ ११३॥ 
किरातजं बला हाय पिञ्खनं तैलपर्णिकम्‌ | 
तथा छ्रुचन्दनं पीतदारु रक्तं तु चन्दने ।॥ ११४॥ 
पत्राङ्गं रज्खनं सेव्य धूतंमैरावतं लसम्‌। 
करुचन्दने जघन्यद् „ सक्तं च _ तिलपण्येपि ॥ ११५॥ 
छुङ्मं घुखणं बण्य रक्तं लोदितचन्दनम्‌। 
करटं चितकाबेरं गौरवं बासनीयकम्‌ ॥ ११६॥ 
काश्मीरं पुष्परजः सङ्कोचं पीतनं बरम्‌। 
घोरं चाभ्निशिखं चापि जपापुष्पं प्रियक च ॥ ११७॥ 
नागोद्धवं त॒ भिन्दूरं छङ्कमेन समप्रभम्‌ 
गबलं मादिषं श्रङ्गं शशोणं शशलोमनि ॥ ११८॥ 
अब्धिजे लवणे खण्डं त्रिकूटं त्रिङ्कुटं कुटप्‌ | 
भोजनीयं कटकटमणु प्रबरबारिजे ॥ ११६ ॥ 
अश्चीवं बिसिरं सेव्यं सेन्धवं तु नदीभवम्‌। 
माणिमन्थं शितशिवं नादेयं वेधकं पटु ॥ १२०॥ 
बिद्युन्थलबणं सङ्गं सिन्धि सिन्दृद्धवं मुखम्‌| 
सम्भरी पुनरेतदद्रौमकं तु रमाभवम्‌ ॥ १२१॥ 
वस्नं चाथो भूलबणं कनिष्ठं पाक्यमुद्धिदम्‌ । 
्ुद्रकं पांसुलबणं प्यं पानीयसम्भवम्‌ ॥ १२२ ॥ 
ऊषमूषरजं त्तेष्यं पांद्युजं यवनं पटु । 
शूलिका तु महाजाली वेष्टावारं महाचिडम्‌ ॥ १२३॥ 
बिडं तु पाक्यं बहुलं छरत्रिमद्राबिणासुराः। 
घरटिकालबणं तूपरं बिडवद्भनकालकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सौष चेलं , त॒ _ रुचकं दुगन्धं श्ूलनाशकम्‌। 
भक्षं ताद्य रुचिष्यं ख तिलकं त्वत्र कृष्णक ॥ १२५ ॥ 
सौबचेलं द्रवस्तु स्याजारणं लोहितोऽञ्ियाम्‌ । 
दशोत्थं लबणानि स्युरथोपलवणाख्रयः ॥ १२६ ॥ 
तत्र॒ क्षारो यवक्षारो निपीती कासनुद्ररः। 
श्वेतक्ारस्तीदणरसो विपाकी च स तु द्विधा॥ १२५॥ 
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यवामप्रजो यावशुकस्तत्रान्त्यो बहुसारकः। 
रसाल्यो रसको योगी पत्रकः पत्रसारकः।॥ {२८॥ 
वीऽ्योऽसुवर्चिका क्षारः कापोतः सुखबचेकः। 
स्नुध्निका स्वजजिका स्वजि्याँंगवाही सुबचिका ॥ १२६ ॥ 
रटङ्कणस्तु क्रामणको लोहसंश्लेषकः कटुः | 
रसयोनिः पावनको मालतीतीरसम्भवः | १३० ॥ 
परछ्युः शख्कष्टङ्कः शख्क्षारो महाबलः | 
सदस््वेधि बाहीकं जतुकं दहिङ्क रामठम्‌ ॥ १३१॥ 
पत्रेऽस्य करवी बाप्पी प्रथ्विका कारवी प्रथुः। 
तिन्दणीके तु वृक्षाम्लं चुक्रं शक्ती रुचिः खियाप्‌ ।॥ १३२॥ 
सहस्रवेधी चुक्रोऽम्लवेतसः शतवेध्यपि । 
गूथः क्षारस्य विकृतौ मस्स्यण्डी खण्डशकंरा ॥ १३६ ॥ 
फाणितं शछुद्रकं खण्डं न खयथो शकरा सिता। 
मधूलं तु मधुने खी मधुकं तत्पुरातनम्‌॥ १६३४॥ 
भ्रामरं तु मरकं क्षोद्रं सारघमाक्षिके। 
अन्वथं पौत्तिकं दालं दद्रुं रूक्षबालुकम्‌ ।॥ १३५॥ 
ओदालकं तु शालाकं विषनिन्मधघुराम्लकम्‌। 
हात्र सर्वौघमत्यथंस्वाद्विमा मधुजातयः॥ १६६ ॥ 
मदनस्तु मधुच स्नेहोऽस्री पिच्ित्ते रसे। 
स्नेहे तिलानां तैलं स्यादन्येषां नामपूवेकम्‌ ॥ १३५ ॥ 
घृतमाज्यं हविः सर्पिः कोम्भं त्वाज्यं दशाब्दिकम्‌ | 
हैयङ्गवीनं पीथं च नवनीतं तु तक्रजम्‌॥ १३८॥ 
दधि विप्रप्रियं हृद्यं क्षीरजं श्रीघनं गुरु। 
स्थूलं श्वेतं च मङ्गल्यं कट्वारः शण्डगोरसो ॥ १६६ ॥ 
सन्जाबने तूत्रमात्रे भ्राङ्मन्दात्‌ सजेकं दधि| 
मन्दन्तु मण्डजातं तद्‌ बालजातं तु बालकम्‌ ।॥ १४०॥ 
भम्लजुण्डी तु गभोत्‌ प्रागगभेस्तु मुखबन्धनम्‌ । 
बलीमुखं तु गाढास्यं तत्स्थं तु सशरं दधि ॥ १४१॥ 
चिन्नं दधि बुसं रूक्षं खलं सेव्यं च निश्शरे। 
बहुसुद नमप्यस्मिन्‌ द्रप्सं स्यादघनं दधि ॥ १४२॥ 
पत्रलं चाथ पक्रं स्यात्‌ सन्जातं पयसः शतात्‌ | 
धुश्षिमं तृदुधृतस्नेहान्मथितात्त॒ प्रमाथितम्‌ ॥ १४३॥ 
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तक्रपिण्डं चाथ मस्तु प्राम्राढं द्धिमण्डके। 
आतञ्चनं सञ्जावनं प्रतीबापश्च मूतकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
पयो दुग्धं च पीथं च स्तन्यं पुंसवनं सरम्‌ । 
गव्यं च्येष्ठं मधु क्षीरं योभ्यं सोमरसोद्धवबम्‌ ॥ १४५॥ 
ऊधस्यं जीवनीयं च धारोष्णं त्वमृतं पयः। 
आसप्ताहात्तु पीयूषं ततो मोरटमोरके ॥ १४६ ॥ 
अविसोढाषिमरीसे अबिदूसमवेः पयः| 
सन्तानिनी ह्षीरशरः शरोग्रद्रबसंहतिः ॥ १४७ ॥ 
तिलाटः कूर्चिका चेति क्षीरस्य विकृती उमे। 
चोलं तप्र कालशरोयं दण्डाहतरसायने।॥ १४८ ॥ 
मोरटं गोरसश्चाथ घोलः पादाम्बुसंयुते। 
तक्रं कट्बरमर्शोष्नं शवेतच्छाणं च सारणम्‌ ॥ १४६ ॥ 


निरम्बु. घोलं मथितसमुदधित्त॒ जलाधेकम्‌ | १४६६ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
भूमिकःण्डे वैश्याभ्यायः ॥ « ॥ 








दाद्राध्यायः ॥ ९ ॥ 


शुद्रोऽन्त्यवर्णो वृषलो द्विज पोतो जघन्यजः । 
पलः पद्योऽप्येकजातिः शद्राः सङ्करजा अपि॥ १॥ 
दासे भव्यः परिस्कन्दः परजातः परेधितः। 
नियोञयचेटकप्रेष्यभुजिष्यपरिचारकाः ॥ २॥ 
लाडीककिङ्कुर द्ध पाङ्धकपरिकर्मिणः ॥ 
सव्वारिते धीकरश्च॒ गोप्याः स्युदौससूनवः ॥ ३ ॥ 
बन्धके स्थित आयत्तो भक्तायेव स्थितः कृतः| 
स्वस्कन्दो भिन्नङ्कुम्भश्च भुजिष्यो दासमोचितः ॥ £ ॥ 
भृतके भरतिभुक्तमकरो बेतनिकच्िषु | 
भरण्य भरणं भम वेतनं निष्क्रयो भृतिः ॥ ५॥ 
कमेण्या तुलिका भ्रूव्या भारवाहस्तु भारिकः। 
वात्तीहरो बैवधिको भारयष्टिर्िहङ्गिका ॥ ६ ॥ 
शिक्यं तल्लम्बि काचश्च पाथेयं शम्बलोऽखियाम्‌ । 
कारवः शिल्पिनः सर्वे कुलिकास्ते कुलोत्तमाः ॥ ५ ॥ 


कला शिल्पं च कमोथ तन्तुबायः कुषिन्दकः | 
वाणिव्यृतिश्च वानं स्याद्‌ वेमा ना बानदण्डकः ॥ ८॥ 
तङ्कः कतेनभाण्डे ना त्रसरः सूष्रवेष्टनः। 
धराः कापोसतूलाः स्युस्तूलमसखी पिचुः पुमान्‌ ॥ ४॥ 
पिञ्जनं स्याद्विहननं धराणां प्रविसारणम्‌। 
कल्पनं कतेनं तुल्ये त्रिवृतं तु त्रिषित्‌ त्रिषु ॥ १०॥ 
आबतेनं तु बलनं सूत्राणि नरि तन्तवः 
सोचि कस्तुन्नवायः स्यात्‌ सूचिः सूचा च सीवनी ॥ १९॥ 
सुचिसूघ्र॑ पिप्पलकमोतं प्रोतमुभे त्रिषु 
सीवनं सेवनं स्यूती रङ्गाजीवस्तु चित्रकृत्‌ ॥ १२॥ 
लेखनी तूलिका कूची पुस्तं लेप्यादिकमणि । 
या तु लेप्यमयी नारी सा स्यादञ्चलिकारिका। १३॥ 
पाव्वालिका तु बश्चादिपुत्निका सालभश्जिका। 
पलगण्डो लेपकारः कल्पाणिः समल्ेपनी ॥ % ॥ 
संबाहकोऽङ्गम्द स्याच्छख्ममार्जांऽसिधावकः। 
मणिकारो बेघरिकः शौल्निकस्ताम्नकुटूकः ॥ ६५॥ 
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नाडिन्धमः स्वणेकारः कलादो 'मौष्टिकः समाः| 
कर्मारः स्यादयस्कारो व्योकारो लोहकारकः। १६।) 
शाङ्धिकः$स्यात्‌ काम्बधिको भस्त्रा चमंप्रसेविका | 
सन्दंशः स्यात्‌ कङ्कमुखः काणा मूका बुषा स्मृता ॥ १५॥ 
विध्यते येन॒ मण्यादिराविधोऽसौ निघोऽपि च। 
आस्फोटनी वेधनिका श्रमः कन्दश्च यन्त्रकम्‌ ।॥ १६ ॥ 
नाराची स्यादेषणिका शाणस्तु निकषः कषः | 
रोषाणस्तु धृषिधघृष्वो दहेमादिनिकषाश्मनि ॥ १६ ॥ 


यत्र निक्षिप्य कूटेन हन्यते सा निघानिका। 
प्रतिच्छाया प्रतिक्रतिः प्रतिमा प्रतियातना। २०॥ 
प्रतिच्छन्दः प्रतिनिधि्बेरं च प्रतिरूपकम्‌। 
प्रतिबिम्बोपमाने च सादृश्ये सन्निभं निभम्‌ ॥ २१॥ 
हरिणी हेमप्रतिमा सूर्मिः स्थुणान्यलोहजा । 
कूटोऽश्मकुटूकोऽथ स्याट्ृङ्कः पाषाणदारकः | २२॥ 
कायस्थः स्याल्लिपिकरः करणोऽक्षरजीवनः। 
लेखकोऽक्षरचञ्चुश्च लिबिर्लेखाक्षरस्य या॥ २३॥ 
लिपिस्त्वालेख्यलेखा स्याद्रेवा तु स्यादङ्त्रिमा। 
बणोन्तरस्य सपौदौ लाजिर्लेखा तु कृत्रिमा ॥ २४॥ 
मेल(मन्दो मपिघटी मेलाम्बु मलिनम्बु च। 
मेला (मणिने षण्‌ तस्या लेखन्या) कणिकोदुधृता ॥ २५॥ 
चण्डिलः क्षुरमदीं स्यान्नापितोऽन्तावसाय्यपि। 
्ुरोऽस्य वपनं शस्त्रं कत्तिका कतेनी कृती ॥ २६ ॥ 
कुम्भकारः कुलालोऽस्य पचनं पाकमण्डलम्‌ | 
धूसरश्चाक्रिकस्तेली पिण्याको ना खलिः स्त्रियाम्‌ ॥ २७॥ 
आभीरस्तु मदाद््रो गोपो गोसङ्कखयगोदुहौ । 
गोपालो बल्लबश्चाथ वबत्सीयस्त्रषु तद्धिते ॥ २८॥ 
जाबालः स्यादजाजीवः कोणोऽक्ली लगुडो नरि । 
सन्दानं दामनीदामा न ना दाम पशोस्तु या॥२६॥ 
रज्जुः सा षन्धनी तन्त्री तल्पा पाशस्तु कर्णिका । 
गुणो वरटो र्जुःस्त्रीन ना ्चुल्बा बटी त्रयी ॥ ३०॥ 
म्रन्थिबन्धो व्रजो गोष्ठो गीष्ठीनं तु पुरा ब्रजः। 
मन्थस्तु मन्था मन्थानो बेशाखः खजकोऽपि च ॥ ३१॥ 


शद्रभ्यायः ९ ] 
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कुठारो मन्थविष्कम्भो मन्थपात्रं तु गगेरी। 
घोष आभीरपल्ली स्यात्‌ पक्रणोऽस्यन्त्यजालयः ॥ ३२ ॥ 
मालाकारो माल्यजीवी मालिकः प्रातिहारकः। 
उणो स्नावः कदल्यदेः करण्डी तु पुटी त्रयी ॥ ३॥ 
तक्षा तु बधकिस्त्वष्टा रथक्रारश्च काष्ठतट्‌ | 
म्रामाधीनो म्रामतक्षः कोटतक्षोऽनधीनकंः। ३४ ॥ 
स उद्नो यत्र काष्ठे काष्ठं निक्षिप्य तदेयते। 
ब्रश्चनः पत्रपर्युः परशस्त परश्चधः॥ ३५॥ 
स्वधितिना कुटारोऽक्ली बासी स्याह्‌ारुतक्षणी | 
क्रक चोऽस्त्री करपत्र स्वधितिः कत्तेनः समो ॥ ३६ ॥ 
जीबान्तको मांसिक्श्च कौरिको मांसविक्रयी। 
सूनातटिवध्रस्थानं कृपाणीली च कतेरी॥ ३७॥ 
मृगणयूलव्धको व्याघो द्वौ बारुरिकजालिकौ । 
आच्छोटनं खेटनव्व॒सृगव्यं मरगयाऽपि च॥३८॥ 
भाखेटश्च बराधिश्च वागुरा मृगबन्धिनी । 
छा विश्वकद्रखेगयादक्षोऽलकंस्तु योगितः॥ ३६ ॥ 
दक्षिणेर्मा तु स मृगो यो लुब्धैदंक्षिणे हतः। 
वैतंसिकः शाङुनिक उन्माथः कूटयन्त्रकम्‌ ॥ ४० ॥ 
शल्यमस्त्री शलाका स्याद्‌ बितंसः पक्षिबन्धनम्‌ । 
पक्षिणा येन गृह्यन्ते पक्षिणोऽन्ये स दीपकः॥ ४१॥ 
केवर्तो धीवरो दाशो नौजीवी जालिमागंरौ। 
मत्स्यधानी कुवेणी स्याद्‌ बलिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥ ४२॥ 
जालमानाय उदालस्तृनज्नतो मुङककलाकृतिः। 
पादृकृश्चमकारः स्यादारा चमंभ्रमेदनी ॥ ४३॥ 
बदूधीं नदूधरी वरत्रा च शोण्डिकस्त्वाञुतीबलः। 
कल्यापालो ध्वजी चाथ मद्यं स्यात्‌ कपिशायनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शीधु कश्यमिरा कल्या शण्डा देवी परिखुता । 
परिल॒न्माधवी हाला प्रसन्ना मदिरा सुरा॥ ४५॥ 
मदना मोहकलिका मदिष्ठ काचमालिका | 
कादम्बरी वारुणी च मधूलेस्तु मधूलिका ॥ ४& ॥ 
पकेस्त्वक्षुरसेरसलो शीधुः पड्करसः शिबः। 
शीतपड्को रूक्षणीयोऽप्यपक्के रसिकासबौ ॥ ४७ ॥ 
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मधुमदे तु माध्वीकं कामिकान्तं मदोर्करम्‌ । 
विक्रान्तं कपिशं हृद्यं मुखबासः सुखोदयः ॥ ४८ ॥ 
मध्वासबोऽसितः सेव्यः शाकंरो माधबोऽख्ियाम्‌ । 
मेरेयमासबो धात्रीधातकीरुडवारिभिः ॥ ४६ ॥ 


काकोली पेष्टिकी श्वेताऽप्यापानं पानगोध्ठिका | 
नग्नहूनी मद्यबीजं किण्वमप्यथ मेदकः ॥ ५०॥। 
जगल्ोऽथ सनिस्सारो मकंसो मास्रोऽपि च। 
आसृतिमेयसन्धान मासबोऽभिषबोऽपि च ॥ ५१॥ 
कारोत्तरः सुरामण्ड आसबोऽप्यथ भक्षणम्‌ | 
उपदंशोऽपदंशश्च मधुबारा मधुक्रमाः॥ ५२॥ 
शण्डापानं मदस्थानं सपीतिः सहपानक\ । 
सरकं चषकं चास्त्री गल्वर्तोऽप्यनुकषेणम्‌ ॥ ५३॥ 
पानगोष्ठीषु यन्नृत्तं तत्र स्यादुच्चतालकम्‌। 
प्लबचाण्डालचण्डालमातङ्गास्तु 
विष्टिनो कारितं कमे हठादेऽपि च तत्कृतः 
अथेकागारिक्श्चोरः परिमोषी मलिम्ुचः ॥ ५५॥ 
प्रतिरोधी परास्कन्दी तस्करः प्रतिरोधकः । 
स्तेनो रत्रिचरो -दस्युर्मोषकः पारिपन्थिकः ॥ ५६ ॥ 
पश्यतो यो हरव्यथं स चोरः पश्यतोहरः। 
पटश्चरः पटच्चोरो बन्दी शी प्रमरहो ग्रहः ॥ ५५७॥ 
लोघ्र हृतोऽथश्चौयं तु स्तेयं रतैन्यं च चौरिका । 
कः किंतबो दुत्त छृष्णकोहलः ॥ ५८ ॥ 
चौरिकश्चाक्षजीवी च सभिका दृतकारकाः। 
युतोऽख्ियामक्षवती तद्भेदाः 
समाधिश्च समङ्ग परिवी रञ्जनं च तत्‌। 
पणो ग्लहो देवनस्तु पाशकोऽक्षोऽथ शारयः ॥ ६० ॥ 
शाराः स्युः परिणायस्तु तेषां सञ्चारणेऽभितः। 
भक्षपाता अयास्ते तु चतुखिव्येकयोगिनः॥ ६१॥ 
छृतं त्रेता परं च कलिश्चेति यथाक्रमम्‌| 
जायाजीवस्तु शेवः शेलाली भरतो नटः ॥ ६२ ॥ 
रङ्गाजीबो चतुनश्रो नण्डो रङ्गाबतायेपि। 
सधेेशी छृशाश्वी च नतेकस्त्वश्रपुल्लकः ॥ ६१ ॥ 
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जनङ्गमे ॥ ५४ ॥ 


पव्िकादयः | ५६॥ 
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यो यष्टिरञ्जुखड्गेषु प्रृत्यति स पूरकंः। 
केलकः प्रबकश्चासौ चारणास्तु कुशीलवाः ॥ ६४ ॥ 
नतेको भूमिकां प्राप्तो देवानामधेमानुषः । 
रङ्गाबतारी रुद्रस्य ( कृष्णस्य ) त्वधेमानवः ॥ ६५॥ 
रामस्य स्याहेवरथः शक्रस्य तु शचीबलः। 
राबणस्य तु रङ्गोपमदीं कंसस्य भूमिकाम्‌ ॥ ६६॥ 
प्राप्तः फालगलालेपो यस्तु क्लीभूमिकां गतः। 
प भकुसो शुकुसश्च चुंसश्च भरक्कुसवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत्तदरेषो भूमिका स्यात्‌ तद्धारी भूमिकागतः। 
पात्राणि नास्येऽधिकृताः सूत्रधारस्तु सूचकः ॥ ६८॥ 
नान्दी तु पाठको नान्याः पाश्वेख्ाः पारिपाश्चिकाः। 
विदूषकः केलिकिलः प्रहासी प्रतिभोऽपि च॥ ६६॥ 
वेश्याचायेः पीठमद्‌ः षिद्रो बातसुतो षिटः। 
मादेङ्गिको मौरजिको बीणावादास्तु वेणिकाः ॥ ५०॥ 
वेणुध्माः स्युेणिकाः पाणिबादास्तु पाणिघाः। 
यत्तं गीतं वाद्यमिति नाश्य तौयेत्रिकं त्रिकम्‌ ॥ ५१॥ 
सङ्गीतकं प्रेक्षणार्थे नास्योक्ते नास्यधर्मिका | 
उत्तमोत्तमिकं श्लोकैः सैन्धवं प्राकृतोक्तिभिः ॥ ५२॥ 
ताण्डवोऽख्जी चृत्तलास्यनटनाक्षजनतेनम्‌। 
नटितिनोटकी रासो चृत्तं॒बाह्यं स्वकल्पितम्‌ ॥ ७३॥ 
रसभावाङ्गहाराथैः शासखोक्ते -रूपकाश्रयम्‌ । 
सृत्तमाभ्यन्तरं नाम स्थायिभाबात्मको रसः ५४ ॥ 
शङ्गारहास्यबीभत्सवीरादूभुतभयानकाः । 
रौद्रश्च करुणश्चाष्टो रसाः शान्तोऽपि च कवित्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्थायिभावाः क्रमादेषां रतिहीसो जुगुप्सनम्‌ । 
उत्साहो विस्मयो भीतिः क्रोधः शोकः शमोऽपि च ॥ ७६ ॥ 
बीभत्समने बीभत्सो बिस्मेतयेदूभुतो रसः| 
भयानको रसो भीते हास्यो हसितरि स्ितः।। ५७॥। 
बीभत्सो वबिक्रतिश्चित्नं त्बाश्चयं॑ुञ्ञमद्भुतम्‌ । 
भयानकं प्रतिभयं भीमं भीष्मं भयङ्करम्‌ ॥ ° ॥ 
भैरवं भीषणं चोरमाभीलं दारुणं च तत्‌। 
करुणः सकृपो रोद्रसतमोऽमी षिशतिस्िषु ।॥ ७६ । 
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भावो मनोविकारः रगे सूचकः । 
विभावो दहेतवस्तस्य भावस्य हृदि वत्स्येतः ॥ ८० ॥ 
स्थायिसव्वारिभेदेन द्विधा भावो उ्यवस्थितः। 
स्वेदो घमो निदाघः स्यात्‌ कालिका तु बिवणेता ॥ ८१॥ 
रोमोद्रमो रोमहर्षो रोमाच्वः कण्टकोऽपि च। 
रोमाङ् उक्ञसनकमष्युल्बणकमित्यपि ।॥ ८२ ॥ 
समितं स्वदृष्टदशने दासो कक्रोष्ठिका न ना। 
रुचिः शी हसितं दृष्टदन्ते विहसितं श्रुते ।॥ ८३॥ 
सोस्रासे ववाच्छुरितकं तथोपहसितं भवेत्‌ । 
निङ्कश्ितशिरोगात्रमट्ृहदासो महाहसे ॥ ८४॥ 
अतिहासस्स्वनुस्यूतोऽपहासोऽकारणात्‌ कृते । 
स्वरभेदस्तु कल्कत्वं स्वरकम्पस्तु वेपथुः ॥ ८५॥ 
आकारगोपनायामपटीकाप्यवकटापि खी। 


न पुमानबहित्था स्यादक्ली गरहजालिकाप्यस्याम्‌ ॥ ८६ ॥ 
क्रन्दितं रुदितं क्रष्टं लोतोऽश्र॒ नयनोदकम्‌ । 
अख रोदनमास्रं च क्रीडा खेला च दनम्‌ ।। ८७ ॥ 
न खी केलिः परीहासः कीडा लीला च नमे च। 
जम्भणं तु त्रयी जम्भा सुखभेदस्तु जम्भिका ।। ८८ ॥ 
एजनं वेपथुः कम्पः प्रलयोऽस्पन्दनस्थितिः। 
आटोपावेगसंरम्भसम्धमास्तु त्वरा स्वरी ॥८५॥ 
असौम्येऽक्षण्यदृष्टिः स्यादबलोकस्त्वधः कृतः| 
उन्मीलनं स्यादुन्मेषो निमिषस्तु निमीलनम्‌ ॥ ६० ॥ 


स्फुरितं स्पन्दितमथ शरुकुटिभरककुटिः सियाम्‌ । 
श्रकुरि्थकुटिः सारी काली तीरतरङ्किका॥ ४९१॥ 
चतुरं स्वल्पा श्रञटी रेचितं त्वेक्या चरु वा | 
चेष्टाः श्ङ्गारजाः स्त्रीणां हावा लीलादयो दश। \२॥ 
बल्लभानुकृतिर्लीला विलासः; श्लिष्टबिक्रिया । 
बिचिित्तिवैश्चमाल्यादेन्यो सोऽनास्थोपशोभितः ॥ ६३॥ 
सकृत्सुशिलिष्टरुदितस्मितादि किलिकि्चितम्‌ । 
निन्बोकोऽदक्कृतेनैव  प्राप्तेऽभीष्टेऽप्यनादरः ॥ ६४ ॥ 
विकृतं तूचितस्यापि लल्नादिभिरभाषणम्‌ । 
मोट्रायितं वबज्ञभस्य चिन्ता कटमितं पुनः॥ ४५ ॥ 
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सनेोषठदेरढस्पशोद्‌ ८ दुःखवत्‌ ) सुखसम्धमः। 

विभ्रमो दग्बिपयौसो ललितं कोमलक्रमः। ६६॥ 
सच्छाद्धाबस्ततो हावो लीला हाबात्‌ समुत्थिता। 

अङ्गहा रोऽङ्गविन्ेपो नानाकरणसंहतिः ॥ ४७ ॥ 
करणान्यङ्घवेष्टाः स्यु्रणं करणं समे । 
ठ्यद्कोऽभिनयो यस्तु सूच्योऽर्थोऽभिनयः स च ॥ ६८॥ 
भूषणायेरगिराऽक्न = स्वेनाभिनयाः कृताः । 

त्रिषु क्रमात्‌ स्युराहायैवाचिकाङ्गिकसात्तिविकाः ॥ ४६ ॥ 
नाटकं नाटिका भाणो बीथिः प्रहसनं डिमः। 
ईहामृगः प्रकरणमङ्कः समबकारकः ।। १००॥ 
व्यायोगब्ेति हूपाणि नास्यस्येता बिकल्पनाः। 

भारती सान्ती चेव केशिक्यारभदीति च ॥ १०१॥ 
चतस्रो वृत्तयो भाषाः संस्कृताया विकल्पिताः । 

भारती संस्करेता बाणी रोषाश्चेष्टा इति कचित्‌ । १०२॥ 
अथ नास्योक्तयो राज। देबो भदटरारकोऽपि च। 
महाराजश्च राज्ञी तु स्वामिनी महिषी तु चेत्‌॥ १०४॥ 
देवी स्याद्धष्टिनी त्वन्या गणिका पुनरज्जुका । 
भद्रिका राजमाता तप्पुत्री भकृदारिका॥ १०४॥ 
तनयस्त्वस्य गोस्वामी (स्वामी) चाप्यथ राष्ट 
स्यालोऽस्य युवराजस्तु कुमारो भकृेदारकः ॥ १०५॥ 
पतिस्त्वाये आयैपुत्र आयौ मारिषमाषेको । 
आवुकस्तु पिताऽम्बा तु माता अ्येष्ठा स्वसोपिका ॥ १०६॥ 
बला दुसा कनिष्ठा स्यादाबुत्तो भगिनीपतिः। 

बाला बातुभेदन्ताः स्युः शाक्यक्षपणकाद्यः । १०७ ॥ 
आ्यभ्राता \ श्चज्ञतातो देवरस्त्वायपुत्रकः। 

हण्डे हञ्जे हलाऽऽदहाने नीचां चेटीं सखीं प्रति ॥ १०८ ॥ 
अब्रह्मण्यमबद्यं स्यान्नष्ठा निबेहणं समे 

गीतं गेयं च गानं च यत्त॒ तन्त्रीसमुद्धवम्‌ ॥ १०६॥ 
तन्निर्गीतं बहिर्गीतं गान्धबं दिग्यमेश्वरम्‌ | 

सप्त स्वराख्यो भामा मूचना एकविंशतिः ॥ ११० ॥ 
तानान्येकोनपञ्चाशदिःत्येष स्वरबिस्तरः। 
स्थानान्युरः शिरः कण्ठः श्रावकः कण्ठजो गुणः ॥ १११॥ 
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यो दूराच्छ्ाबयत्यन्ये तन्वथौ मधुरादयः। 
काकीत्याद्ाः कण्ठदोषास्तत्र काकी नृलिङ्गकः।। ११२॥ 
अगम्भीरः स्वरोऽथ स्यात्तम्बिकी घ्राणनिगेतिः। 
सन्दष्टो भेदसम्मिश्रः कफिलो घधेरः कफात्‌ ॥ ११३॥ 
काकली तु कलले सूदमे रागा गीतेर्विधाः प्रथक्‌ | 
वादित्रं बादनं वबाद्यमोतोद्यं तच्चतुर्विधम्‌ । ११४ ॥ 
ततं वीणादिकं वाद्यं तालाद्य विततं घनम्‌| 
बंशादिकं तु सुषिरमानद्धं मुरजादिकम्‌ ॥ ११५॥ 
घनं चाथद्यवाद्ये द्वे विततं सहकीतने। 
बिपच्ची बलह्लकी वीणा घोषबत्यनुबादिनी।। ११६॥' 
स्यात्‌ कण्ठक्रूणिका चाय स्याच्चित्रा परिवादिनी | 
तन्श्यश्चेत्‌ सप्त॒ ताश्चेत्‌ स्युश्चतुदंश चतुर्दशी ॥ ११७॥ 
एकादश्येकादश चेदेवं वीणा त्रयोदशी । 
वीणा स्थाणोरनालम्बी गणानां तु प्रभावती ।॥ ११६॥ 
विश्वावसोस्तु ब्रहती तुम्बुरोस्तु कलाबती | 
महती नारदस्य स्यात्‌ सरस्वत्यास्तु कच्छपी ॥ {१६ ॥ 
कोलम्बकस्तु कायोऽस्याः कङुभस्तु प्रसेवकः 
वीणा वंशशलाका तु कणिका कूणिका च सा।॥ {२०॥ 
परिवादो बादनाथं उपनादस्तु बन्धनम्‌ । 
तन्त्रीष्वङ्गष्ठसंस्पशेः कलस्तासां तु ताडनम्‌॥ १२१॥ 
निष्कोटितोऽख्री सव्येन तलस्त्बन्येन पाणिना । 
लयस्तु साम्यं , दशभिश्न्दोऽश्षरपदेः सह ॥ १२२॥ 
बिलम्बितं द्रतं मध्यं तत्त्वमोघो घनं कमात्‌ । 
तालः कालक्रियामानं क्रियाङ्घुलिकरोद्धवा ॥ १२३॥ 
ताली त्रयी कांस्यताली बिताली तालपत्रिका। 
भिङ्किज्ञस्तु॒ पयोऽथ स्याद्‌ ददरः कलशीमुखः ॥ १२४ ॥ 
षंशो त॒ वंशिका परी मुरली वेणुकाच सा। 
शङ्गवादये खरमुखं स्यादाघट्ूलिकेति च ॥ १२५॥ 
तोषभी चाथ पिच्छला पाली ०२ हला । 
काहला तु कटाला स्याच्च लेति च ।॥ १२६॥ 
नालिका सुषिरच्छेदे मुरली पुष्िकेति च। 
वाण्डालिका तु कण्डोलवीणा चण्डालबज्ञकी ॥ १२७ ॥ 
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काण्डवीणा कुवीणा च ठक्रारी किन्नरीति च। 
सारिका कु्खुणी चाथ यो दण्डोऽल्पकलस्वनः ॥ १२ ॥। 
दण्डिका कारवी सृष्टा कि्धिरो जजेरश्च सः। 
मुरजास्तु॒॒मदङ्गास्ते त्वङ्कथालिङ्गयोध्वेकाल्लयः ।॥। १२६ ॥ 
पूवैः पूर्वो महानेषामेतत्पुष्करमण्डले । 
उ्यापारस्तवङ्कलीनां यो माज्ञेना सा त्रिधा त्वियम्‌ ॥ १३० ॥ 
मायूरी चाधैमायूरी तथा कमीरबीति च। 
घर्घरी स्याद्‌ घधैरिका बादने मूृच्छंना न ना ॥ {३१॥ 
स्युः षड़जषेभगान्धारमध्यमाः पञ्चमस्तथा । 
घैवतश्च निषादश्च तन्त्रीकण्ठोद्धबाः स्वराः ॥ १३२॥ 
ते केकिचातकाजक्रंड.पिकभेकगजस्वराः । 
दन्दुभिस्त्वानको भेरी भम्भा नासृञ्च नान्द्पि ॥ १३३ ॥ 
स्याद्‌ यशःपटहो दक्षा पटहस्त्वानकोऽख्ियो । 
हृड़कस्तु हडक्षोऽल्ली समौ पणवमहेलो ॥ १३४॥ 
वाद्यप्रभेदा डसरुमड इडिण्डिमभमराः। 
तिमिलाटद्ररीबेध्यालुम्बिकाकुञ्जिकादयः | १३५ ॥ 
बादित्रलगडे कोणो न नपुं शारिका सियाम्‌ । 
ूर्योऽखी बाद्यनिर्धोषि वादित्रं वादनश्च तत्‌ ॥ {३६ ॥ 
तूरकामध्वजौ चाथ सायन्तूयेऽक्षताडनम्‌ । 
संबेशने तु भकुटः प्रकटः प्रतिबोधने ॥ १३७॥ 
पटहाडम्बरौ युद्धे मङ्गले प्रियवादिका। 
देबतार्चनतूर्ये तु धूमलोऽश्जी बलिने षण्‌ ॥ १३८॥ 
्ुण्णकं  मृतयात्रायामधेतूरे रणोद्यमे । | 
नटोरसाहनम्ह्के स्यात्‌ पूवरङ्गास्त्वतः परे ॥ १३६॥ 
प्रत्याहारोऽत्र कुतपषिन्यासे कुतपः पुनः। 
वाद्यवादकसामम्रयामारम्भः गीद्युपक्रमे ॥ १४० ॥ 
निवेशने गायिकानां न पुमानबतारणम्‌। 
लोकपालाचने दिक्षु करणीपरिबतेनम्‌ ॥ १४१॥ 
नन्दी चारी महाचारी कथा सुत्तं प्ररोचना ॥ {४१३ । 

इति भगवता यादवपभरकाशेन विरचितायां वेजयन्त्या 

भूमिकाण्डे शुद्धाभ्यायः ॥ ९॥ 


तृतीयो भूमिकाण्डः समाप्तः ॥ ३॥ 
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सरीसखपाध्यायः ॥ १ ॥ 


पातालं बलिसद्याधोभुबनं बडबामुखम्‌ । 
रसातलं तलं नागलोको देव्यक्षयो रसा॥ १॥ 
अगाधो भुवनं रोकं रन्ध निव्येथनं बिलम्‌ | 
ङृह्रं खषिरं छिद्रं शखध्नोऽस्त्यक्ली सुषिर्वपा ॥ २॥ 
गतः पतेरो भृश्चभ्रमवबखातोऽवटोऽबधिः। 
शेषोऽनन्तो नागराजः सपैराजस्तु वासुकिः ॥ ३ ॥ 
नागा बहुफणाः सपोस्तेषां भोगवती पुरी । 
सर्पा द्विरसनो व्यालो दन्दशूकः सरीखपः।॥ ४॥ 
उरगो भुजगो जिह्मो भुजङ्गोऽदिभजङ्गमः। 
फुल्लरीको लेलिहानः छण्डल्याशीविषः फणी ॥ ५॥ 
दीघेषरषठो विषधरः पन्नगो दक्श्रवा हरिः। 
बिलौका गूढपाचक्री नाङुसद्मानिलाशनः॥ ६ ॥ 
 दर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तश्च पन्नगाः। 
रथाङ्गलाङ्गलच्छत्रस्वस्तिकाङ्कशलाञ्छनाः ॥ ७ ॥। 
फणिनः शीघ्रगतयः सपौ दर्बीकराभिधाः। 
दीघ मन्दा मण्डलिनो मण्डलेर्विबिधै्यताः॥ ८ ॥ 
राजिमन्तो राजियुता राजीला राजिलाश्च ते। 
वकर्जाः. सङ्करजाक्लयाणां व्यन्तरास्तथा ॥ ६ ॥ 
षड्विशतिमेण्डलिनस्तथा दर्वीकराभिधाः। 
त्रयोदश च राजीला बेकरञ्जाभिधाल्लयः।॥ १०॥ 
निर्विषा द।दशेत्येवमशीतिः सर्पजातयः। 
दर्वीकरा महासपः फुल्लः पुष्पाभिकीर्णकः।॥ ११॥ 
कुम्भीनसो लोहिताहिः कष्णसपेः कुलस्थकः | 
शङ्कपालो महापद्मः काकोदर इतीदशाः॥ १२॥ 
भाशीबिषाश्च स््वेऽथ ष्णसा बलाहकः । 
अथ मण्डलिनस्तन्तुर्गोनसो वृद्धगोनसः ॥ १३॥ 
किञ्चुकः पीनसः पिङ्गो देवभिन्न इतीदशाः। 
गोनसस्तु तिलित्सः स्याद्‌ गोनासो घोणसोऽपि च ॥ १४॥ 
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राजिलाः स्युः पुण्डरीकश्चित्रको लोदिताक्षकः। 
दिभ्येलकः सर्पराजः किकीसादः इतीदृशाः॥ १५॥ 
अथ पुष्करसादः स्यात्‌ सपेराजश्च सपेमुक्‌। 
वैकरश्ञाः पोटगलस्तथा पुष्पाभिकीणेकः। १६ ॥ 
व्योऽलर्कोऽप्यथो सपौ निविषा दिव्यकालिनी । 
पङ्गराजोऽप्यज्ञगरः श्कपोत्रो वलाहकः ॥ १७॥ 
वषीभीः शकलञ्योतिः कोलकः पाद्वाहिकः। 
पुष्पकोऽदिपताकश्च  गन्धाहिक इतीद्‌शाः ॥ १८॥ 
अलगरद्धो जलव्यालो बाहसोऽजगरः शयुः । 
मालुधानो मातुलाहिः पुण्डरीकस्तु इण्डभः ॥ १५ ॥ 
राजिलः क्षीरकश्चाथ नानीपातः स्वजः समो । 
अहीरिणिः खी द्विमुखी निक्तो सुक्तकञ्चुकः॥ २०॥ 
सपीश्चरस्त॒ निमोकः कञ्चुको निल्वयन्यपि । 
अहिनिल्वयनी चाथ स्फटा भोगः फणा न षण्‌ ॥ २१९॥ 
गरलं तु विषं च्वेलो गरस्तु कृतकं बिषम्‌। 
च्वेलास्त॒ कालक्रूटाद्या मूलपुष्पफलात्मकाः ॥ २२॥ 
कालकूटः कटोऽथ स्याद्‌ गौराद्रौँ ब्रह्मवालुकम्‌ । 
ब्रह्मघोषश्च घोषश्च पुण्डरीकं तु बालुकम्‌ ॥ २३॥ 
एवमन्येऽपि काकोलो बत्सनाभो हलाहलः । 
सौराष्टिको ब्रहपुत्रशोक्लिकेयेन्द्रदारदाः ॥ २४ ॥ 
मुस्तः ष्ठो मेषश्ङ्ग इत्यादययाश्चाथ वातिकः 
विषवैयो जाङ्गलिको व्यालम्राह्याहितुण्डिकः । २५॥ 
गोधा निहाका मुसली बृक्षजा सा शयण्डकः। 
अथ गौघेरगौधारौ भुजगीगोधयोः सुते ॥ २६॥ 
गौषेयश्चाथ चिक्रोडस्तालको रोमशीति च । 
नङ्कलः पिङ्गलोऽथेष कशो रोमशपुच्छकः ॥। २५॥। 
नकुलस्तु महान्‌ बभ्रुधेरीको नङ्लाकृतिः। 
कृकलासः प्रतिश्रिः शयानः सरटः शयः ॥ २८ ॥ 
स कामहूपी बिम्बः स्यात्‌ कृकवाकुः सुदुष्प्रभः । 
हालाहलस्त्वञ्चनिका ब्राह्मणी रक्तपुच्छिका ।॥ २६॥ 
सजया चाथ दैवज्ञा च्येष्ठा स्याद्‌ गृहगोलिका । 
टट्रनी मुसली पल्ली माणिक्या गृहगोधिका ॥ ३० ॥ 


वेजयन्तीकोषः 


कड थमत्स्या सुरेता ङइण्डणाची सुराजिका । 
उन्दुरुमूषिकः काण्डमासुस्तु खनकः क्रमः ॥ ३१॥ 
चुचुन्दरी तु गन्धाखुगिरिका बालमूषिका। 
धृश्चिके त्वाल्यलिद्रणा मलं त्पुच्छंकण्टकः ।। ३२ ॥ 
खजूरो वृश्चिका न क्ली शुककीटोऽपि वृश्चिकः । 
आढा शतपदी कणेजद्ध्का ढारिकापि च।॥३३॥ 
मूषिका दूतिका दधता तन्तुबायश्र जालिकः । 
उर्णनाभस्तन्तुनाभः कभिमकटकोऽपि च ॥ ३४॥ 
ऊणीबहिश्चोणं बाहीराशाबन्धोऽस्य जालकम्‌ । 
दूतापट्रस्त॒ तत्कोश उदंशो मत्णः समो ॥ ३५॥ 
घुणः कृमिः काष्ठभवा दूतातः स्यात्‌ पिपीलिका । 
ब्राह्मणी स महान्‌ पिङ्गः कपिशा तु गृदेडिका। ३६॥ 
उलङ्कलो महान्‌ कृष्णः सा मकोटपिपीलिका । 


या कृष्णाऽल्पाऽथ सुदमाऽन्या जातिः कन्यापिपीलिका ॥३५॥ 


बभ्रो वम्रयुपदीकोपजिहिका चोपदेहिका। 
तस्प्राया शिथिली पिङ्गा यृकस्तु शिरसि क्रिमिः।। ३८॥ 
नीलाङ्गा कृमिरन्तजेः शुद्र: कीटो बहिभवः। 
पुल्ञकास्तूभयेऽपि स्युः कीकसाः कमयोऽणवः ॥ ३६ ॥ 
सरीखपास्त॒ स्पाद्या दन्दशचकास्तु दंशका: । 
शलभाद्याः पतङ्गाः स्युयोदांसि जलजन्तवः ॥ ४० ॥ 
पथुरोमा मषो मत्स्यो मीनो बेसारिणस्तिमिः। 
जलपिप्पिक आत्माशी शकुली स्वङ्कुलक्षयः ॥ ४१ ॥ 
स्थिरजिह्ः सङ्खचारी विसारः शम्बरोऽण्डजः । 
अथो सहस्रदंष्ट्‌ः स्याद्‌ गलेवालौऽपदालकः ॥ ४२ ॥ 
बदालस्त्वहिकथित्रः पाठीनो मदुकण्टकः। 
फलकी स्याच्चित्रफली लोहितस्त्वाबतारिकः ॥ ४३ ॥ 
एत्थालः स्याश्चीननको महाशल्कः सितायुधः। 
शृङ्गी तु सपेशफरी प्रोष्ठी तु शफरी न षण्‌ ॥ ४8.॥ 
नलमीनश्चिलिचिमो गण्डकाः शकुलाभेकाः। 
्द्राण्डो मत्स्यसङ्घातः पोताधानं नपुंसकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उदण्डपालनदलद्रेकराजीवकोतफलाः । 
कुलीरः ककेटः पष्ठचष्ुः पार्ोदरप्रियः ॥ ४8 ॥ 
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बिल्वकोऽण्डग्रहरणः षोडशाङ्घिद्धिधागतिः। 
भेके शालुः प्लवव्यङ्गशाङ्राण्ड़ककेण्ड्काः ॥ ४७ ॥ 
मण्डूकश्चेष गृहजो म्लानः कोणेपिशाचकः। 


 पीतेऽस्मिन्‌ कूलमण्डूको बारिपिण्डोऽश्ममध्यजः ॥ ४८ ॥ 


कृषणास्या कृतभीः श्वेता कोरिका तद्विपयेये | 
चित्रे चित्राणुकः करूपे भवः कूपेपिशाचकः॥ ४६ ॥ 
करूमेः कच्छप ओहारः पच्चगृढश्चतुगतिः। 
गुहाशयस्तूपप्रष्ठः कश्यपो जीवथो भरथः ॥ ५०॥ 
दुली द्रुणी च तत्कान्ता मकरो मत्स्यराड्‌ षः । 
खड्गनामा खडगपुच्छस्तिमिशत्रुस्तिमिद्गिलः ॥ ५१॥ 
तद्भेदो हस्तिमकरोऽथ स्याद्‌ बारुणपाशकः। 
म्राहस्तन्त्रस्तन्तुनागस्तन्द्रश्चामो घतन्तुको ॥ ५२॥ 


` नक्रे तु कुम्भी म्भीरो गोमुखश्च महामुखः । 


तालुजिह्यः शङ्खमुख भालास्यस्त्वम्बुसूकरः ॥ ५३ ॥ 
घद्रस्तु जलमाजोरः पारी परकरुलो वशी । 
शिद्ुमारस्त्वम्बुकपिरुष्णवीर्यों महावसः ॥ ५४ ॥ 
असिषएवोऽम्बुल्धकी* सखी वीरलस्तु महामरषः। 
त्रयी तु कम्बुः शङ्कोऽखी सुभीवो मधुरस्वनः॥ ५५॥ 
त्रिरेखः षोडशावतः स तु शङ्खनखोऽल्पकः। 
युक्तास्फोटोऽन्धिमण्डूकी शुकतियुक्ता तु मौक्तिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मुक्ताफलं शौक्तिकेयं गङ्खेष्टिः कटशकंरा | 
शम्बुकः क्ुञ्ञकः शङ्खः कपदेस्तु वराटकः ॥ ५७ ॥ 
खली वचूर्णिरथ शुक्तिः स्याद्‌ दुनोमा दीघेकोशिका । 
जद्धका तु जलालोका सक्था भून्नि जलौकसः ॥ ५८ ॥ 
या जलोका दृणचरी सा स्यात्‌ तृणजलायुका । 
गण्डूपद्‌ः किंञ्चुलुको भूलता तस्या शिली ॥ ५६ ॥ 
स्थले करिनराश्वाद्या यावन्तः सन्ति जन्तवः । 
ते जलेऽपि जलाख्याः स्युजेलपयौयपूबेकाः ॥ ६० ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशोन विरचितायां वैजयन्त्यां 
पाताककराण्डे सरीदखपाभ्यायः ॥ १ ॥ 





१. ~ म्बुलूती' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


१११ 





जखाध्यायः ॥ २॥ 


सलिलं मलिनं तोयं मरुलं मेघजं कतम्‌ । 
नीरं बारि पयोऽम्भोऽणां मेघपुष्पं कुलीनसम्‌ ॥ १॥ 
पानीयं जीवनीयं क जलमम्बूदकं दकम्‌। 
विषं पाथो घनपदं भुवनं जीवनं बनम्‌ ॥२॥ 
बानं पुंसि चियो भूमन्यापो घनरसः पुमान्‌ । 
बल्द्ध्रं तु सितं तोयमतिक्षारं तु किट्टिमम्‌ ॥३॥ 
काचिमं स्यादतिस्वच्छमूतं कलुषमाविलम्‌ । 
शीतलं स्वादुनि जले द्राग्शतं तकत््षणोदुधृतम्‌॥ ४॥ 
जलाशया जलाधारास्ते सवगाधजला हदाः। 
अखातं देवखाते स्यात्‌ पुष्करिण्यां तु ख।(तकम्‌ ॥ ५॥ 
आधारस्तु तटाकोऽचश्मी कासारः सरसी सरः। 
आवाहो दीर्घिका बापी वेशन्तस्त्वल्पपल्वले ॥ £ ॥ 
अन्धुरग्धः प्रहिः कूपश्चुण्डी चोण्डश्च चूतकः। 
भवखातस्तु कीणेः स्यादुत्कीणेश्च पुरी च्ियाम्‌ ॥ ५॥ 
विकिरः स्यात्‌ कीणेजल उद्धिदस्तु जलोद्रमः। 
पीनाहस्तु च्ियां नेमिः कूपस्य मुखबन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
आहावश्च निपानक्व कूपपाश्वेजलाश्रयः। 
प्रदरस्तूदपानोऽख्ी बद्धाम्बु स्रोतसो धृतम्‌ ॥६॥ 
भावालमालबालं स्यात्‌ सेतौ बारणसंबरो। 


उदधिः सागरोऽपारो जलराशिरपांपतिः॥ १०॥ 
रन्नाकरो जलनिधिः समुद्रो मकरालयः 
उदन्वान्‌ बरुणावासः सरितां पतिरप्पतिः।॥। ११॥ 
सरित्पतिरकूपारः पारावारोऽन्धिर णेवः। 
मितद्रुः संबरः पेरः स्तम्भी स्तम्भिमहोदधिः॥ १२॥ 
कूनेऽस्य वेला मयोदा पूर्णिर्वेलाम्बुबधेनम्‌ । 
दिण्डीरोऽम्बुकफः फेनो बुदवुदस्थासको समो ॥ १६॥ 
भङ्गस्तरङ्गो वीचिः स्ली तररिमस्त्वेव महव्यषण्‌ | 
ऊर्मिः कल्लोल उल्लोलो लदहयुत्कलिकेति च ॥ १४ ॥ 
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पोटित्थं तु प्रवहणं पोथश्चाप्यथ मद्गिनी। 
नौस्तरिस्तरणी वेदी द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी ॥ १५॥ 
उड्पं तु प्लबो भेल आरोद्योऽसौ तरण्डकः | 
केनिपातास्त्वरित्राणि पोलिन्दास्तु पुलिन्दकाः॥ १६॥ 
कणं पृष्ठस्थितारत्रं नौशिरो मङ्गमश्चियाम्‌ । 
नावो दण्डः क्तेपणी खली कूपस्तु गुणवृक्षकः | १५॥ 
आतरस्तरपण्यं स्यात्‌ सेकपात्रं तु सेचनम्‌। 
सांयात्रिकः पोतबणिक्‌ पोतवाहो नियामकः ।॥ १८॥ 
कणधारस्तु नियमो नावारोहास्तु नाविकाः । 
अगाधमतलस्पशमस्थानच्छ गभीरकेम्‌ ॥ १६ ॥ 
गम्भीरच्वाथ नौतायं नाव्यं स्यात्ते नव त्रिषु । 
घटरोऽवतारस्ती्थांऽखी प्रणाल्यङ्की पयोबहा । २० ॥ 
सरणी हरणिध्रूणिर्निर्गमद्रारि त॒ भमः 
उद्धाटनं घटीयन्त्रं पादावर्तोऽरघटहकः । २१॥ 
नदी खोतस्विनी कुल्या खबन्ती निम्नगा-सरित्‌ | 
दिरण्यवणो गिरिजा रोधोवक्रा पयस्विनी | २२॥ 
तरङ्गिणी शेबलिनी तटिनी हादिनी घुनी। 
अन्धा कूलङ्कषा सिन्घुरापगा बाहिनी वहा ।॥ २३॥ 
त्रिख्रोता जाह्वी गङ्गा देवसिन्धुखिमागगा । 
भागीरथी विष्णुपदी स्ववोपी हरशेखरा॥ २४॥ 
धमद्रवी त्रिमागौ च पाताले भोगवत्यसौ। 
यमस्वसा तु यमुना कालिन्यकोत्मजा यमी। २५॥ 
नमदा स्यात्‌ सोमभवरा रेवा मेकलकन्यका | 
बाहुदा त्वजुनी सेता श्यामाङ्गी सैतवाहिनी ॥ २६ ॥ 
टापी तु तापिनी शैब्या चन्द्रभासा तु चन्द्रिका। 
शतद्रस्तु श्तुद्री स्याद्विपाशा तु विपाट्‌ कियाम्‌ ॥ २७ ॥ 
गोदावरी तु गोदा स्यात्‌ कावेरी सवधेजाहवी । 
शरावती वेत्रवती तुङ्गभद्रा सरस्वती । २८॥ 
ताम्रपर्णीं कृष्णवबणो गोमत्याद्याश्च निम्नगाः। 
नदः सरस्वान्‌ भिदयोद्धयौ कुल्या कषु: कृता नदी ॥ २६ ॥ 


८ वै 


वैजयन्तीकोषः 


वेणिधौरा प्रवाहौघौ परस्तु जलब्ंहणम्‌ । 
चक्राणि पुटभेदाः स्युरावतेः पयसां श्रमः॥ ३० ॥ 
जलोच्छ्रासाः परीवाहाः कूपकास्तु विदारकाः । 
सन्छेद्यं सङ्गमो नद्योः सम्भेदोऽप्यथ रोधसि ॥ ३१॥ 
तीरं कूलं प्र॑पातश्च भ्रान्ते कच्छस्तदी त्रयी । 
पारावारे परत्रत्ये कूले पात्रे तदन्तरम्‌ ॥३२॥ 
अशी दीपोऽन्तरीपं छी पुलिनं तज्ञलोत्थितम्‌ । 
सैकतं सिकताभ्रायं सिकता भूम्नि बालुकाः ॥ ३३ ॥ 
उत्पल स्यात्‌ कुवलयं वेलं कुबलं इवम्‌ । 
नीलोत्पलव्व कन्दोष्ठं कन्दोच्जं कणेभूषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
इन्दीवरव्च नीलाब्जं रक्तपाणिकमुत्पते । 
बरोत्पलं त॒ कल्दारं सौगन्धिकशिश्प्रिये ।॥ ३५ ॥ 
कंसोत्पलं विगन्धि स्याद्‌ वनजं बन्यकं जले। 
पद्मोऽख्ी पङ्कजं कश्च कुबिलीनं सरोरुहम्‌ ॥ ३६ ॥) 
सरसीजं सरसिजं सारसं सरसीरुटम्‌ । 
सरोजमञ्जमप्पुष्पमरविन्दं महोःपलम्‌ । ३७ ॥ 
सहखपत्रं॑ नलिनं शतपत्रं ङशेशयम्‌ । 
बिसप्रसूनं राजीवं निर्लेपं बिसनाभिजम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
पङ्कृरुहं तामरसं कमलं दारदोलके ।. ` 
रक्ते तु पद्मे कण्डारं बिसखण्डमथोऽम्बुजम्‌ । २६ ॥ 
चारुनालं कोकनदं श्वेते तु शचिकणिकम्‌। 
पुण्डरीकं महापदूमं पवित्र पुण्यगन्धिकम्‌ ।। ४० ॥ 
्ीपुष्पं  स्वणैराजव्च यदं गदेभाहयम्‌ । 
गन्धसोमं कुसुचन्द्रं केरबव््राथ लोहिते ॥ ४१॥ 
अस्मिन्‌ कोकनदं जारं सुनालं रक्तङ्कण्डलम्‌ । 
करहाटः शिफा कन्दं नाला नालमथ त्रिषु ॥ ४२॥ 
मृणाली शतपवै छी जिसव्व नलिनी पुनः। 
बिसिनी पश्चिनीत्याथ्याः पदमस्तम्बे सरस्यपि ॥ ४३॥ 
भवेत्‌ पुटकिनी पद्मस्तम्बमात्रे भ्रकीतिंता। 
क्मुदधती कुमुदिनी शाङ्कं कन्दमौत्पलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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संबतिंका नवदलं पदम डी कुसुमच्छदः। 
किंञ्चल्कः केसरो न शी बीजकोशो बराटकः। ४५॥ 
कर्णिका कर्णिकं चाथ पद्माक्षं पद्मककंटी। 
हठः कुम्भी बारिप्णीं किञ्चोलस्त्वङ्गलोड्यकः ।॥ ४६ ॥ 
शुह्कारं तु कृसरं वृष्यकन्दं कशेर्‌ च| 
श्रृङ्ध।टकस्तु गर्लो दन्तबीजस्चिकण्टकः | ४७ ॥ 
्षीरबीजः ्षीर्ु्स्तपणो जलकण्टकः | 
चिश्ोरिका स्यादवक्रा स्वादुमुस्ता गरोलिका ॥ ४५ ॥ 
शैवलो जलश्युरः स्यादबका जलनील्यपि । 
शैबालश्चाथ शेवालं चृणीभं लोदितं जले ॥ ४४ ॥ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
पातारकाण्डे जलाध्यायः ॥ २॥ 





११५ 


पुराध्यायः॥ ३॥ 


पुयना नगरी पूः खी स्थानीयं नगरं पुटः। 
पुयौः शाखापुरी गृह्या पुरेऽल्पे खेटमख्ियाम्‌ । १॥ 
ग्रामः पयुपसन्निभ्यः प्रतेश्च बसथः परः । 
स्थानीयं तु महारामो म्रामाः क्षुद्राः परे क्रमात्‌ ॥२॥ 
स्युः कर्वेटं कावेटिकं कावेटं नृङ्गपट्ने | 
कवेटोऽख्ली द्रोणमुखं पटरनं पुटभेदनम्‌ ।॥३॥ 
पत्तनं चाप्यथानृङ्गे नद्धो द्रङ्गं बिवेशिका। 
कटकोऽखी संबासः स्कन्धावारश्च राजधानी स्यात्‌ । ४॥ 
शिबिरं मागेनिवेशो गामार्धे बारकोऽख्मी स्यात्‌| 
साकेतं स्यादयोध्यायां कोसलानन्दिनीपि च।॥ ५॥ 
दारका तु द्वारबती मधुरा तु मधूषिका। 
मथुरा च मधूपन्ना कौशं तु स्यात्‌ ढशस्थली ।॥ & ॥ 
वाराणसी शिवपुरी बारणास्यपि काशिका। 
मिथिला पूर्विदेदेषु कन्याकरुन्जो महोदयः ॥ ५॥ 
हस्तिनी हास्तिनपुरं नागाह्व हस्तिनापुरम्‌ । 
अथास्ली खाण्डवप्रस्थं जयन्तीपुरमाहुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अवन्ती स्यात्तक्षशिला कान्द बारणाबतम्‌ | 
देवीकोष्ः कोरिवषं माहिष्मत्यां व्रकस्थली ।॥ ६॥ 
ग्रामादिभूमिवौस्त्वस्ली सन्दंशस्त्वस्य कोणभूः | 
बरह्मस्थली वास्तुमध्यं ब्रह्मधारा तदन्तभूः।॥ १०॥ 
प्रशस्ता बास्तुभूमियो प्रत्ीरा नन्दिनी च सा। 
सीमा तु सीमा मयोदा म्रामसीमोपशल्यकम्‌। ११॥ 
प्रान्तरं भ्रामयोमेध्यमुपन्नं व्वन्तिकाश्रयः। 
पयेन्तभूः परिसरः कटो म्रामेयकः पुनः॥ १२॥ 
प्रामीणं च त्रिषु भ्राम्ये भ्रामधान्य॑ तु खेटकम्‌। 
खेयं तु परिखाऽथास्ली वप्रः प्राकारमूलिकः॥ १३॥ 
प्राकारो बरणः सालः प्राचीरं त्वेष सच्छदिः। 
आवष्टकस्तु बाटोऽख्ी बिषृतश्च बतिद्रुमेः॥ १४ ॥ 
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वारिकरूटो हस्तिमुखो नगरद्रारकुद्रके । 
गोपुरं. तु पुरद्वारं दिक्तु निस्सारणं मुखम्‌| १५॥ 
रथ्या प्रतोली बिशिखाऽप्युपरथ्या तु दशेनी। 
राजमार्गे संसरणं ्रीवण्टाभ्यां पथः परः॥ १६॥ 
स॒ -एव पुरि दि्ागों बाहनी चोपविष्करम्‌ |. 
अगारं भवनं धाम वस्तं बस्त्यं निकेतनम्‌ १७॥ 
शय्यं निवसनं सद्य बुन्दिरं वेश्म मन्दिरम्‌। 
निकायेवासाबसथनिकाय्यनिलयालयाः ॥ १८ ॥ 
न नोदबसितं न खी गेहं पुम्भूभ्रि बा गृहम्‌| 
महाकीतेनमोक्श्च केतरं केतनं क्षयः॥ १६॥ 
आथवेणं शान्तिगृहमास्थानगृहमिन्द्रकम्‌ । 
वासागारं तल्पगृहमरिष्र सृतिकागरहम्‌ ॥ २० ॥ 
कुप्यशाला तु सन्धानी पक्षिशाल। कुनालिका । 
चतुरं हस्तिनां शाला बाजिशाला तु मन्दुरा।॥२१॥ 
सन्दानिनी तु गोशाला हविश्शाला विषाणिका । 
आवेशनं शिल्पिशाला तन्त्रशाला तु गतिका॥ २२॥ 


कम्भशाला पाकपुटी चित्रशाला तु जालिनी । 
संबासनं कमेशाला प्रपा पानीयशालिका।॥ २३॥ 
वेशनी मुखशाला च पक्षशाला तु पक्षकः। 
तेलिशाला यन्त्रगृहं पोटकी कटकी च सा॥ २४॥ 
इृक्षुपीडनयन्त्रस्य शालिका च्वष्षुसूनिका । 
बपनी स्यात्‌ खरफटी शिल्पा चाप्यथ कण्डनी । २५॥ 


कषणा बुशाल्याश्रमे तु पणंशालोटजोऽन्ञियाम्‌ । 
चतुश्शालं सञ्जवनं सत्रशाला शुभा स्थली । २६॥ 


मठावसथ्यो हत्रादिवासो वेण्टं बिटाश्रये। 
कुटीरस्तु कटी पल्ली क्तेत्रपक्ली त॒ गगरी ॥ २७॥ 
सन्यासपल्ञी निर्वीरा मण्टपोऽस्ली जनाश्रयः। 
देवतायतनं चैत्यं बिहारो लयनालिकः | २८ ॥ 
सौधोऽख्ली सुधया श्वेतं मेटो हम्य च मालिक।। 
तदेव राजदेवानां स्यात्‌ प्रासादः प्रसादनः ॥ २६॥ 
राजवेश्मोपकायो स्यादुपकार्योपकारिका | 
स्वस्तिकः सबेतोभद्रो नन्ाबतौदयोऽपि च ॥ ३०॥ 
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पिच्छन्दिका राजधान्नां सन्निवेशो निकषेणम्‌। 
कूटागारं तु बलभी नियूहो मत्तवारणम्‌ ॥ ३१॥ 
कुष्टिमोऽखली बद्भूमिः कोद्रज्गस्तु॒ तमङ्गकः। 
इन्द्रकोशोऽप्यथो मच्च उद्धातो इण्ड्रोऽपि च ॥ ३२॥ 
वेश्यागृहे कायमानं तथेदं केलिमण्डपे । 
अद्रालयोऽट्रः क्षौमोऽल्ली तलिन्यटरालिके समे ॥ ३३॥ 
चन्द्रशाला शिरोगेहं पणिकस्तु बणिग्गृहम्‌ । 
आपणस्तु निषद्या स्यान्माटङ्को लबणापणः ॥ ३४ ॥ 
संबासो बिपणिः पण्यवीथी हट्रस्तु पण्यभू । 
आबालिषषवेश्माली वेशो वेश्याजनाश्रयः ॥ ३५ ॥ 
अवरोधः पराषिद्धः श्ुद्धान्तोऽन्तःपुरं वृषम्‌ । 
शङ्कुणस्त्वजिरं चारं वेदिका तु वितर्दिका । ३६॥ 
कुड्योऽद्ञी भित्तिका कन्थाऽप्येडूकं त्वन्तरस्थिकम्‌ । 
नीत्रं बलीकं चोलान्ते चोलोऽख्मी पटलं छदिः ॥ ३५॥ 
सन्धिस्तु ङढ्यच्छदिषोः काबातायनिका कला । 
अपशाला तु संहारी बिटका तु बिटाटिका॥ ३८॥ 
गोपानसी त॒ बलभी छादने वक्रदारुणि। 
वेश्मस्थूणा गृहस्थूणसुल्बस्थूणा तु पादिका ॥ ३४ ॥ 
मेदी तु पादिकाशीषें स्थूणाशीषं शिली शिला । 
नासा धारकदारु स्यात्‌ पालिकाष्ठं॑तु धारणा ॥ ४० ॥ 
कोणप्रतिभ्राहि शिरोषिष्टन्धिकरमाढकम्‌ । 


` सूकरी , तुपरिस्थूणा सन्धिकाष्ठं॑तु वासिकम्‌ ॥ ४१॥ 


द्राः खी द्वारं पक्ष्कं तु पक्षद्वारं खडक्किका। 
तोरणोऽच्ली बहिद्ठीरं प्रच्छन्नद्रारमान्तरम्‌ ॥ ४२॥ 
कवाटं द्वारबन्धोऽस्य धारके व्याघ्रकोऽच्ियाम्‌ । 
उत्तराङ्ग ` तूध्वेदार द्वारस्थेरुण्डकः पुनः ॥ ४३॥ 
गृहावग्रहणी देहल्यम्मरोदुम्बरोभ्बुरा । 
सद्र सपय तत्पाश्वं बृकबाला परालिनी ॥ ४६ ॥ 
नासा तु द्वायेधोदारं शिला नासाबिधारिणी। 
प्रचाणप्रघणालिन्दाः पिण्डकोऽलिन्दबासनो ॥ ४५॥ 


बहिद्धीरप्रकोष्ठे स्युगह्रेणी तु वबीथिका। 
अथ त्रय्यौ कवाटोऽपि कुबाटोऽप्यररं न पुम्‌ ॥ ४९॥ 
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पाश्वद्रयस्थं तश्युग्ममनीरिति निगद्यते | 
विष्कम्भकेऽस्य गुडको द्रु मशोऽप्यगला न षण्‌ ॥ ४७ ॥ 
सूचिस्त्योऽगलैषा चेद्‌ दारोर््वे तृष्वेसूचिका | 
मकंटं मकंटी सूची विष्कम्भाथमथाङ्कुटः | ४८ ॥ 
साधारणी शिका च द्वारयन्त्रं तु तालकम्‌ । 
एतस्योद्धाटनं यन्त्र ताल्यपि प्रतिताल्यपि ॥ ४६ ॥ 
शर्गलं द्वारपटलं  बषिदण्डस्त्वगेला तरयी । 
अश्ली तु चघेरोऽटरादेरधोद्वारकवबारिका ॥ ५० ॥ 
गभीगारोऽपबरको रमन्तो गरहकोऽल्पकः। 
रोहणं स्यात्‌ सोपानं निश्रेणिस्त्धिरोदणी ॥ ५१॥ 
कोणाश्रौ नयेणिन क्ली क्जियोऽश्रिस्क्तिकोटयः। 
सम्माजेनी शोधनी तन्मलेऽबकर सङ्करो ॥ ५२॥ 
दन्तिका नागदन्ताः स्युलेङ्गनी बद्लधारणी | 
कपोतपाली सल्ली न ल्ली बिरङ्कोऽथ गवाक्षकम्‌ ॥ ५३॥ 
वातायनं गवाक्षश्च रसबत्यां महानसम्‌ । 
बद्धानमश्मन्तमधिश्रयणी चुक्लिरन्तिका ॥ ५४ ॥ 
हसन्त्यङ्गारशकटदी ह सन्यङ्गारधान्यपि । 
पिठरः स्थाल्युखा कुम्भिः पिधानं स्यादुदश्चनम्‌ ॥ ५५॥ 
कटाहः कपेरो लद्बो मणिकः स्यादलिञ्चरम्‌ । 
भ्राष्ट्‌ः पुंस्यम्बरीषोऽस्ली कन्दुनो स्वेदनी सियाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ऋचीषं पिष्टपचनं मञ्ञो मल्ली च कोशिका। 
बधनी तु गलन्त्यालुः ककंरी करकोऽपि च ॥ +७॥ 
शृङ्गारो हेमकरकः कर्को नालिकेरजः। 
निपो घटः कुटः ङकुम्भः करीरः कलशी त्रयी | ५८॥ 
घटी पारी कपाली तु त्रयी घोलश्च कपेरः। 
शालाजिरो बधमानः शराबोऽक्ली दतिस्तु ना॥ ५६॥ 
खत्वं क्लीबे चमंमयी त्वालुः करकवर्तिंका | 
स्तेहपात्रं कुतूः छृत्तिः सेबाल्पा छरुतुपः पुमान्‌ ॥ ६० ॥ 
अवगाहो जलद्रोणिरुष्टिका काच्िकादिश्रत्‌ । 
भद्रकुम्भः पूणेङ्कम्भः स्थालं स्यात्‌ कांसयपात्रकम्‌ ॥ ६१॥ 
भाण्डमावपनेऽमत्रं भाजने पात्रमित्युमे । 
चमेकोशं तु कलले करालं तरलं च तत्‌॥६२॥ 
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पेटकः पिटकः पेटा मन्जुषा सा तु चर्मणा| 
वृता तरिः च्जी तमतो बश्लकोशं करोटकम्‌ ॥ ६३॥ 
स्यूतः प्रसेबकोऽथ स्यात्‌ समुद्गः सम्पुटः पुटः । 
धान्यकोषठे कुसूलोऽथ कण्डोलः पिटकः पिटः | ६४ ॥ 
प्रस्फोटनं शुपमख्ली न सखी तितउ चालनी। 
अयोनिमुसलोऽख्ली स्यादुदखल खलम्‌ ॥ ६५॥ 
प्रस्फोटनं तु पवनमवबघातस्तु कण्डनम्‌ | 
फलीकृतस्तण्डूलः स्याद्धान्यानां तु तुषस्त्चि ॥ ६६ ॥ 
शम्बूकास्तु कणाः सुदमास्तण्डलस्य च यो मलः | 
शम्बूकः कण्डनं चासौ च्येष्ठाम्बु तु तदम्बुनि ॥ ६५ ॥ 
गोधूमचूर्णे शमिता चिक्षसो यवचूणेके | 
पृथुकश्चिपिटो लाजाः पुंभून्नि परिवारकः॥ ६८॥ 
खदिका त॒ गुडाद्याल्छलाजसक्तूषु तर्पणम्‌ । 
सुस्वि्शरषटमृदिता उक्छुच्वः कल्कपिण्डिकाः ।॥ ६६ ॥ 
पिण्डिनो पिष्टधानादिवृ्णे गौडी तु ममरा। 
उलुम्बं बुम्बिका वुम्बी चक्षुष्या सक्तवः कणाः ॥ ५०॥ 
ते घृतादियुता मन्थः करम्भो दधिसक्तवः 


धानाः सियो शरष्टयवा दारपत्रस्तु पोलिकः॥ ५१॥ ` 


पूपस्तु पिष्टकोऽपूपः कोङ्न्दाः पिष्टपिण्डिकाः | 
उत्कारिका चृणपूपे कल्माषा यवपिष्टकाः ॥ ५२॥ 
शमिता त्वम्लदुग्धाद्री पक्रा खण्डे धृतोत्तरे। 
संयबोऽयं युतश्चृ्णैः खण्डेलामरिचाप्रकैः ॥ ५३ ॥ 
क्षीराव्यः शमितापिण्डो धृतपूरो घृते श्ूतः। 
फेनकः शमिता शुक्ला धृतपक्राल्पशकक॑रा ॥ ५४ ॥ 
शष्छुली तखायता पिष्टगुडतेलतिलैः छृत! | 
जीवनान्नाशनान्धांसि कूरं भक्तं प्रसादनम्‌ | ५५॥ 
पाजो वाजोऽप्योदनोऽस्ी भिस्सा ल्ली दिदिषिनं षण्‌ । 
पुन्नपुंसकयोश्चोरं करमाहायमिव्यपि ¦ ५६ ॥ 
द्ग्धा्नं भिस्सिटा भिल्ली परमान्नं तु पायसम्‌ 
षरेयी चाथ मण्डोऽखरी रसाभरोऽथ करोटिका ॥ ५७॥ 
य्वागुल्या स्याद्धनाम्लायां य्वागुली मण्डिका समे | 
मासराचामनिस्साबप्रस्लावा भक्तमण्डके ॥ ७८ ॥ 
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बाख्यमण्डो यवैभष्ेलीजमण्डोऽन्वितार्थकः । 
तिलतण्डलमापैस्त॒ त्रिरसा कृसरा त्रयी ५६॥ 
यवागृरुष्णिका श्राणा पिच्छा सा तु घनाद्रवा। 
विल्तेपी स्याद्विलेप्या च सा पेया तरणान्यथा॥ ८० ॥ 


खलिः खी तण्डुलैः पिष्टैजैले पक्ता घनद्रवा | 
सौवीरं काक्चिकं कुण्डमारनालं गृहोदकम्‌।॥ ८१॥ 
अवन्तिसोमं रक्षोघ्ं शुक्ताभिषुतङञ्जलम्‌ । 
गोलक्कल्माषसन्धानान्योदरो मधुरा न षण्‌: ८२॥ 
तद्धान्ययोनि धान्याम्लं तुषाम्बु तुषसंहितम्‌ । 
मूलकाः संहिते स्यान्मूलकादिसुतं न ना॥ ८३॥ 
मूलकच्छदसन्धानं शिण्डाकी स्वादुसुद्रवा। 
यन्मस्त्वादि चौ भाण्डे सक्षौद्रगुडकाच्िकम्‌ ।। ८४ ॥ 
त्रिरात्रे धान्यराशिस्थं तच्छुक्तं शुद्धमित्यपि। 
निष्ठानं तेमनं तच्च व्यञ्जनं स्याद्‌ घृतादि च ॥ ८५॥ 
सुपोऽख्री प्रहितं सुदोऽप्युपदंशोऽपदंशकः। 
ल्ली पक्षे भरुटा सगुडाञ्योषणेः पुनः ।॥ ८६ ॥ 
वेशवारः पिष्टमांसे पके भृतिस्ततोऽन्यथा। 
रसको मांसनिष्काथः पिष्टमांसकृतो रसः ॥ ८७ ॥ 
सोरावासो निलेबणः परिद्य्कं पुनघृते | 
सिक्त्वा मांसे मृदृष्णाम्बुपक्तं युक्तं कणादिभिः॥ ८८ ॥ 
उत्तप्रं शुष्कमांसं स्याद्रल्द््रा त्रय्यथ स्ियाप्‌ । 
पेशिः शण्ठः पिचिण्डस्तु निक्रत्तोऽबयवः पशोः ।॥ ८६ ॥ 
शाकोऽखी हरितं शिप्रः शी तन्नाले कंडम्बकः | 
कन्दमस्ली मूलसस्यं वेशवार उपस्करः ।। ४० ॥ 
लेष्यं पेयव्व॒चूष्यव्व॒ खाद्यमास्वाद्यमित्यपि । 
पव्चामृतमिदं स्वाद्यं मुक्त्वा त्वन्नं चतुर्विधम्‌ ।॥ ६१॥ 
त्रिष्वाद्रुताद्धदयकारे द्वौ कान्दिकपौपिको। 
सूपकारे त्वाराल्िकसुदान्धसिकबक्नवाः ॥ ४२॥ 
गुणौदनिकसुपाश्च लबणो लबणोत्कटः | 
पक्वं तु रन्धितं सिद्धं भृष्टं पक्तं॑बिनाम्बुना ॥ ४३ ॥ 
प्रणीतमुपसम्पन्नं प्रयस्तं स्यात्‌ सुसंस्कृतम्‌ । 
शूलाछतं भणिते च॒ शूल्यमुख्यं तु॒पेठरम्‌ ॥ ६४ ॥ 


१२२ 


वेजयन्तीकोषः 


सार्पिंष्कदाधिकाद्यं स्यात्सपिदेभ्यादिसंस्कृते । 
शीनं॒ स्त्यानं तं पक्कं विलीनं विद्रुतं द्रुतम्‌ ॥ ५५॥ 


तक्र कपित्थचाङ्गेरीमरीचाजाजिचित्रकैः | 
यत्पक्त गुडजुषोऽसाबलकाम्बलिकोऽपरः ॥ ६६॥ 
द्भ्यम्लो लबणस्नेहतिलमाषविपाचितम्‌ । 
अपक्षतक्र सव्योषचतुर्जांतर डाद्रेकम्‌ ॥ ६७ ॥ 


सजीरकं रसालः स्यान्मार्जिता शिखरिण्यपि । 
सा जाजी डाडिमव्योषं पटे धृष्टं च सदट्कम्‌ ॥ ६४८ ॥ 
बलकं स्याद्‌ गुडक्षीरं यमकं तैलसर्पिषी। 
त्रिस्नेहं॑त्ेषृतं माजौ चतुर्स्नेहं बसान्वितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मधु सर्पिश्च मिथुनं यूषोऽख्ली युः पुमान्‌ रसे । 
परिवेषणं बधनं च प्रतीच्छा पततो प्रहः॥ १००॥ 
कषलः कबतो भ्रासो गुडः पिण्डो गुडेशकः। 
गण्डोरश्च  गडोलश्च च्बेणं वचूषणं रदैः॥ १०१॥ 
जग्धिस्तु निघसो न्यादो लेपोऽप्यभ्यवह्ारवत्‌ | 
प्रत्यवसानमशनं भोजनं जेमनादने ॥ १०२॥ 
स्वदनं परिपत्र च॒ सग्धिः क्ली सहभोजनम्‌ । 
चूषणं तु रसादानं जिहास्वादस्तु ज्ेहनम्‌ ॥ १०३॥ 
धीतिस्तु धयनं पानं जक्षा खादनभक्षणे। 
काभं निकामं पयौप्तं प्रकामं च यथेप्सितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पयोप्तं तु परित्राणं हस्तवारणमिव्यपि। 
दष्ठिः सुधा च सौहित्यं तप्तं तु सुहितं त्रिषु ॥ १०५॥ 
करम्बः ५०८५ सेकमिश्रान्ने फेला पिण्डेऽधिकोभ्मिते ¦ 
खण्डपकटमुद्रेगं ताम्बूलं युखभूषणम्‌ ॥ १०६॥ 
भम्बलोण वचर्वितेऽस्य वर्णेऽस्य त्वम्बला रसे । 
करङको वेडादिकृते पूराताम्बूलभाजने ॥ १०७ ॥ 
स्यात्‌ पृणाबपनी गन्त्री कत्तद्धेगकर्तरी । 
भवेत्‌ ्षुरसमुद्गं तु त्रिष्वाकणेकरन्धके ॥ १०८ ॥ 
अस्री त॒ पुस्तकं सिन्दूरादेदीरबभाजने। 
चातुरीकं त्रिषु भवेचवन्दनद्रवभाजने ॥ १०६ ॥ 
नागबज्ञीपलाशानां तेलाक्तानां रसातलः। 
निष्ठानं वीतकं प्रोक्तं चन्द्रमन्दारचूणंधृत्‌ ॥ १९० ॥ 
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बीरल्ञाका या तु शरशलाकायन्त्रनिमिता। 
पाठाथमुदुगृहीता स्यात्‌ कबली पत्रपक्तिका । १११॥ 
परिकमोौङ्गसंस्कारः कङ्कस्तु प्रसाधनः। 
प्रसाधनं स्यादभ्यङ्गः सोत्पाताच्छुरिते समे ॥ ११२॥ 
उद्भतनं तूत्सादनं स्नानं त्वाप्लाव्‌ आप्लबः। 
उपस्पर्शोऽभिषेक्श्च गोसव्यं गोमयेन तत्‌ ॥ ११३ ॥ 
सुगन्धामलकैः स्नानं यत्तलदमीनिकेतनम्‌ । 
यत्त॒ स्वौषधिस्नानं तन्मङ्गल्यमलो चकम्‌ ॥ १६४ ॥ 
यन्मृत्तिकाऽम्भसा स्नानं दिष्टं देशनिकं च तत्‌। 
ऋषीणां त्पणं यत्तत्‌ कौलङ्कुल्यं इलं च तत्‌ ॥ ११५॥ 
सिक ख्जी पटोऽस्ली सियो वासो वसनमंश्चकम्‌ । 
आच्छादनं निवसनं वसितं वख्लमम्बरम्‌ ॥ ६१६॥ 
चेलं च तश्चतुधौ स्यात्‌ स्वक्फलक्रिमिरोमजम्‌ । 
बालकं क्षौमादिके बले फाले कापौसवादरो ॥ ११७ ॥ 


कौशेयं कृमिकोशोध्ये रह्कवं मृगरोमजे । 
पत्रोर्णं धौतकौशेयं महामूल्यं महाधनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अ््निगौच्वं वक्रवज्लीपदे बल्रांश्चुकं तथा। 
राजावद चित्रपटे राजवत नबश्ियाम्‌।॥ ११६॥ 
अहतं निष्प्रवाणिः स्यात्‌ तन्त्रकं च नवां्चुके। 
निवीतं प्रावृते धौतयुग्मं तृद्गमनीयक्म्‌ । ६२० ॥ 
भाप्रपदीनं प्रपदव्यापि वबाल्कादयसल्िषु । 
अन्तरीयोपसंब्यान परिधानान्यधोऽश्चुके | १२१९॥ 
चण्डातक बरस्मीणां स्यादधांरुकेमम्बरम्‌ । 
संव्यानुत्तरीयं क्षौमं सुच्मं दुकूलं स्यात्‌ ॥ १२२ ॥ 
मैक्यं॑ तु बृहतिका प्राबारश्चोतरासङ्गः। 
चन्द्रोदय उल्लोचः कद्रश्नन्द्रातपो वितानोऽख्री ॥ १२३ ॥ 
मशकहरी तु चतुष्की शिरसि सिरष्णीषमसखरी स्यात्‌ । 
काण्डपटः स्याद पटी प्रतिसारा यबनिका तिर स्करिणी ॥। १२४ ॥ 
दूष्यं स्थुलं पटङुटी गुणलयनी केणिका तुल्याः । 
नालकं नलकं चापि नल्िकं चेत्यपि त्रयः।॥ ६२५॥ 
पयोया धनुरादीनां कबचेऽप्राणिनाममी । 
निचोलः प्रच्छदपटो वबरासी स्थूलशा।रका ॥ १२६ ॥ 


१२४ 


बेजयन्तीकोषः 


चोली तु शाटिका शादो वंरकोऽस्ली द्विखण्डकः | 
निशारो हिमसम्पातत्राणे जीर्णे पटश्वरम्‌ | १२५॥ 


निचोलः कच्चकश्चोलः करूपौसश्चाङ्गिकोऽख्ियाम्‌ । 
चीवरं भिक्चुसद्गाटी कन्थाकन्थटिके समे।॥ १२८॥ 
कच््यापटस्तु कौपीनं समौ रज्ञककम्बलौ। 
बिशालस्त्वाविकौरभ्रौ हस्तिकणैस्तु रोचकः ॥ १२६ ॥ 
शाणी गोणी चिद्रबखेश्चीरं खण्डलमलियाम्‌ | 
नक्तकः कपटो वलप्रन्थोऽस्ली नीविरुचयः ॥ १३०॥ 
कक्षः कनच्छो गुह्यबन्धः क्या परष्ठे कृतोऽच्नलः । 
घस्चान्तस्त्वच्चलो बस्तिस्त्वक्ली भूत्नि दशा न षण्‌ ॥ १११॥ 
पुष्कलस्तुम्बिका ` चाथ प्रान्तत्रसरकेसराः । 
आकल्पवेषौ नेपथ्यं प्रतिकमे प्रसाधनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अलङ्कारस्त्वाभरणं भूषणं मण्डनं पुनः। ` 
विभूषणं परिष्कारः कणिका कर्णभूषणम्‌ ॥ १३३ ॥ 
उरिकधिका ठ॒कणोकस्तालपत्रं तु तालकम्‌ । 
कणपूरस्तु पुष्पाद्ेस्ताडङ्गो दन्तकादिभिः॥ १३४ ॥ 
वालिका कण्रषठस्था कुण्डलं कणैवेष्टनम्‌ । 
मौलिः कोटीर उष्णीषं किरीटं मङटोऽल्ियाम्‌ ॥ १३५॥ 


चूडामणिः रशिरोरन्ं स्वस्तिकस्तु त्रिकोणकः | 
बालपाश्या पारितथ्या पत्रपाश्या ललाटिका ॥ १३६॥ 
वेयकं कण्ठभूषा लम्बनं तु ललन्तिका। 
स्वणः प्रालम्बिकाऽथोरस्सृत्रिका मौक्तिके: कृता ॥ {३७ ॥ 
हारो सुक्ताबली सखी स्यात्तद्भेदा यष्टिसङ्खयया । 
देवच्छन्दः शतं साष्टमिन्द्रच्छन्दः सदस्रक्‌ ॥ १३८॥ 
तस्याथ बिजयच्छन्दो हारस्त्वषटोत्तरं शतम्‌ । 
अध रर्मिकलापोऽस्य द्वादशस्त्वधंमाणवः॥ १३६ ॥ 
दविद्ठोदशोऽधगुच्छोऽथ पञ्च॒ हारफलं लताः। 
अधेदाशचतुष्षषटिगाच्छमाणवबमन्दराः ॥ १४०॥ 
अपि गोस्तनगोपुच्छाबधंमधं यथोत्तरम्‌ । 
एकाबल्यनुकण्टी च हारः स्यादेकय्टिकः ॥ १४१॥ 
यष्टिनक्षत्रमालेका सप्र्िंशतिमौक्तिका । 
शडकेमेणिसोपानं  चाटुकारश्च  हेमजैः ॥ १४२॥ 
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हारमध्यस्थितं रत्नं तरलो नायकोऽपि च। 

केयु रमङ्गदं भूषा, दोमृले कङ्कणं करे ॥ १४३ ॥ 
आवापकः पारिहाय बलयं कटकोऽञ्ियाम्‌। 
पदेऽसौ दहंसकः सखीणामङ्कुलीयकमूमिका ॥ १४४ ॥ 
साक्षराऽङ्खुलिसुद्रा सा क्षुद्रषण्टा तु किङ्किणी । 
शिक्जिनी ना तुलाकोटिमेश्जीरो नूपुरोऽख्ियो ॥ १४५ ॥ 
कटिसत्रं सारसन मेखला रशनाऽथ सा। 
स्रीकस्यां सप्रकी काच्ची पुंस्कस्यां श्द्भूला त्रयी ।॥ १६६ ॥ 
ह्ली चक्तिबिणेकालेपाबनुबोधः प्रबोधनम्‌ । 
मार्श्चचौ च च्चिक्य॑ समालम्भनमित्यपि ॥ १४७ ॥ 
स्थासको हस्तविम्बः स्यात्‌ पत्तिच्छेदास्तु राजयः। 

चित्रं तमालपत्रं क्ली तिलकोऽश्मी बिशेषकम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पत्तिस्त॒ पत्रकं लेखा बाहुगण्डस्तनादिषु | 
पत्राङ्कलिः पत्ररेखा सा ललाटे ललाटिका | १४६ ॥ 
राढा शोभा वी रुक्‌ लिट्‌ सुषमा परमा छविः । 


चिगन्धमेलात्वकपत्रेस्त्रसुगन्धं त्रिजातकम्‌ । १५० ॥ 
चतुजौतं तदेव स्यान्नागकेसरकेसरेः | 
सबेगन्धमिदं सेन्दुतक्षोलागरुसिल्टकम्‌ ॥ १५१॥ 


लबद्धपूगतक्रोलजातीफलदहि मां शवः | 
पञ्च॒ पच्चसुगन्धं स्यादथ तक्ोलङङकमेः ॥ १५२॥ 
कस्तूयेगस्कपूराः सुगन्धो यक्षकदंमः। 
यावो द्रुमामयोऽलक्तो लाक्षा रक्ता जतु क्रिमिः॥ १५३॥ 
कालानसा्य कालेयं जावकं चाप्यथ सखरनि। 
मालाङ्किलिरथापीडे बतं सोत्तंसशेखराः ॥ १५४ ॥ 
केरोषु गभेकं माल्यं॑प्रालम्बं कण्ठलम्बितम्‌ । 
प्ररष्टकं शिखालम्बि पुरोन्यस्तं ललामकम्‌ ॥ १५५॥ 
बैकचयं ति्येगुरसि स्थितं निमौल्यमुञ्िते । 
संस्कारो गन्धधूपाद्येरपुमानधिषासनम्‌ ॥ १५६॥ 
अञ्नं त्वक्षिसंस्कारः कजलं धूमयोनि तत्‌ 
चूणीनि वासयोगाः स्युः पिष्टातः पटवासकः ॥ १५७ ॥ 
रचना स्यात्‌ परिस्कन्धो भावना बासना समे। 
अथोपकरणं सबं परिबहः परिच्छदः १५८ ॥ 


९२१ 


बेजयन्तीकोषः 
ग्यजनं तालघन्तं स्याद्‌ धवित्र चमंणा क्तम्‌ । 
आलाबतेस्तु वस्त्रेण चामर तु प्रकीणैकम्‌॥ १५६॥ 
पन्तद्रहः प्रतिभ्राहो बालोऽस्त्री दारुणा कृतः| 
आसन्दी स्त्री नरि प्रह्ो दीपवल्ली तु दीपिका ॥ १६०॥ 
दीपवक्षस्तदाधारो दशा वर्तिरथ ्ियाम्‌। 
वर्तिगरहमणिर्दीपो गिरीयकगुडौ गिरिः ॥ १६१॥ 
द्पणो सुङ्कराद्शौ कन्दुको गण्डकः समौ | 
पादुकाऽनुपदीना स्यादुपानत्‌ पाद्रक्षिणी ॥ १६२ ॥ 
उपला तु दषप्पुत्रः शिला समाता टदषत्समाः। 
दर्विस्तु कभ्बिस्तद्धः स्यात्‌ खजाका दारुहस्तकः ॥ १६३ ॥ 
बिष्टरं॑तव्वासनं पीठं दारुजं वेत्रजं पुनः। 
आसन्दी मच्वकः खट्बापाश्रयो मत्तवारणम्‌ ॥ १६९ ॥ 
शय्या पयङ्कुपल्यङ्कौ शयनं शयनीयवत्‌ | 
प्रस्तरः संस्तरः शय्या रचिता पल्लबादिभिः । १६५॥ 
कटः किलिञ्चो बणेस्तु परिस्तोमः कुथा त्रयी । 
नमतं चाप्यास्तरणं प्रस्तरस्तृत्तरच्छंदः ॥ १६६॥ 
उपधानं तूपबहमुच्छीषसुपबहेणम्‌ | 
संबापः शयनं स्वापः संवासो वासनं सह ॥ १६५ ॥ 
शयने शयसंवेशावुपशायोऽन्तिकेशयः | 


पयौदेरथ पयोयाः परिशायः समन्ततः ॥ १६८॥ 
कामध्वजः कामोत्सब्रः शङ्गारः कामविक्रिया | 
परिरम्भः परिष्वङ्ग आश्लेष उपगूहनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
आलिङ्गनमपि क्रोडीकरणं चाद्कुपाल्यपि । 
म्ाम्यधमेः कामकेली रतिरनिधुबनं रतम्‌ ॥ १५०॥ 
मेहनं मिथुनत्वं च समे निसनचुम्बने ।॥ १७०३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकारोन विश्चितायां वैजयन्त्यां 
वातालक्राण्डे पुराध्य।यः॥ ३॥ 








भताध्यायः ॥ २ ॥ 


भूतानि प्राणिनो जीवा जन्तवो जन्यवोऽङ्गिनः। 

पुंसः प्राक्‌ त्रिषु गुल्माद्यसुद्धिदुद्धिञ्जसुद्धिदम्‌ ॥ १॥ 
स्वेदजा दंशयूकाद्या नृपश्वाद्या सरायुजाः। 
अण्डजाः पश्चिसपीद्याः पुमांस्तु पुरुषो वृषः ।। २॥ 
पूरुषो नाऽप्यथ क्लीबः पण्डः षण्डो नपुंसकम्‌ । 
तृतीयाप्रकृतिश्चाथ पोटा खीपुंसलक्षणा ॥ ३॥ 
स्री योषिज्ललना योषा वशा सीमन्तिनी बधः | 
वनिता महिला नारी तदुभेदास्तु नितम्बिनी ॥ ४॥ 
प्रतीपदशिनी वामा प्रमदा भीरुरङ्गना। 
अबला भामिनो कान्ता कामिनी वामलोचना ॥ ५॥ 
सुन्दरी रमणी रामा वेणिनी चान्विताथकाः। 
कुमारी कन्यका कन्या किञ्िसप्रौढा महोदया ।। ॥ 
भविरव्यूढा तु वधू: पतिबरा तु स्वयंवरा बयो | 
कुलपालिका कुलस्ञी कुल्याऽथ सती पतिव्रता साध्वी ॥ ७॥ 
सीव्यज्चनकृता श्याम! चीरिणी तु सुवासिनी । 
प्राप्रतरदिक्षरी राका युबतिस्तलुनी चरी॥८॥ 
बधूटी च चिरण्टी च द्वितीयवबयसि ल्ियाम्‌। 
स्वैरिणी धर्षणी पुंश्चल्यसती कुलटेत्वरी ॥ ४॥ 
अन्धकी पांसुला चचौ चला नग्ना तु केोटरवी। 
भिष्ुकी श्रमणी मुण्डा तीव्रकोपा तु भामिनी ॥ १०॥ 
विप्रशिनिका स्वीक्षणिका दैवज्ञा प्रश्नवादिनी। 
कामुकेच्छुः कायुकी तु दृषस्यन्ती -रताथिनी ॥ ११॥ 
घरारोहोत्तमा नारी सेव स्मान्मत्तक्राशिनी । 
कामात्‌ कान्तं याति याऽसाबविनीताऽभिसारिका ॥ १२॥ 
छध्यूढा चाधिविन्ना च कृता यस्याः सपन्निका । 
वीरपत्नी बवीरभायौ वीरमाता तु वीरसूः ॥१३॥ 
पतिवल्नी जीवपतिर्विश्वस्ता विधवाऽथ सा। 
कात्यायनी द्वितीयं चेद्यः काषायमम्बरम्‌ ।॥ १४॥ 


१२८ 
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उदक्या मलवद्वासा आत्रेयी पुरुपबत्यपि । 
रजस्वला च मलिना सखीधर्मिण्य॒तुमत्यपि | १५॥ 
ऋतुः पुंस्यातेवं र्तं पुष्पं चाथानृतुबधूः । 
निष्कलाऽऽपन्नसत्वा तु स्ञ्यन्तवेन्नी च गर्भिणी ॥ १६॥ 
जअयश्चीना तु साया स्याद्य श्वः प्रसबोन्मुखी। 
विजाता तु प्रजाता च प्रसूता च प्रसुतिका।॥ १७॥ 
जनुजेननजन्मानि जनिरुप्पत्तिरुद्धवः। 
गभोशयो जरायः स्यादुल्बं च कललोऽख्ियाम्‌ ॥ १८॥ 
बालस्य नाभिनालायाममरा कालिनीति च। 
सूतिमासो वैजननो जीवतोका तु जीवसूः ॥ १६॥ 
बिन्दुनेश्यत्प्रसूतिः स्यादशिश्वी शिष्युबर्जिता । 
अवीरा निष्पतिसुता किमिला बहुसुतिका ॥ २०॥ 
कुटुम्बिनी तु गृहिणी पुरन्धी मादृकेति च। 
वृद्धा पलिक्नी प्राज्ञी तु प्रज्ञा प्राज्ञा तु धीमती।॥२६॥ 
उपाध्यायान्युपाध्यायी श्ुद्रययीं क्षत्रियीति च। 
धाचार्यानी च पुंयोगादयोयोण्यो तु जातितः॥ २२॥ 
क्षत्रिया क्षत्रियाणी च शद्रा चेत्यपि जातितः। 
स्यादु पाध्याय्युपाध्यायाऽप्याचायां च स्वयंकृता ॥ २३॥ 
पण्यश्जी गणिका वेश्या बार्ली रूपजीवना। 
वारमुख्या सत्कृताऽसौ दूती सञ्चारिणी समे ॥ २४॥ 
कुषटिनी शम्फली चुन्दी बयस्याली सखी सुहृत्‌ । 
सैरन्धी परवेश्मस्था स्वतन्त्रा शिल्पकारिणी ॥। २५॥ 
दासी तु चेरिका चेटा बडबा कुम्भधारिका। 
जनयित्री जनन्यम्बा माताऽथ भगिनी स्वसा ॥ २६॥ 
सा उयेष्ठाम्बाऽप्यवन्ती च कनिष्ठा कन्यसाम्बिका | 
ननान्दा तु स्वसा पत्युः ननन्दा नन्दिनीति च ।॥ २७॥ 
पटन्यास्तु भगिनी च्येष्ठा उयेष्ठश्व्रूः कुलीति च । 
कनिष्ठा स्थालिका हाली पत्रिणी केलिकु्िका ॥ २८ ॥ 
बीजी तु जनको वप्रा तातो जनयता पिता। 
पितामहः पिवृपिता तत्पिता प्रपितामहः ॥ २५ ॥ 
मातुमोतामष्येवं  तदुध्व॑ बद्धपू्वकाः। 
दम्पत्योव्येत्ययान्माता श्वश्रूः स्यात्‌ खहयुरः पिता ॥ १०॥ 
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सहजः स्वसरो भाता कनिष्ठोऽवरजोऽनुजः । 
पूतेजस्त्वम्रजो व्येष्ठः पितृव्याः सहजाः पिह ॥ ३१॥ 
उयेष्ठतातः पित्ज्येष्ठः श्षुल्ञतातोऽनुजः पितुः । 
स्यालः स्यादनुजः पटन्यास्तस्याः स्यादबलोऽग्रजः ।॥ ३२ ॥ 


देवरो देन्रदेबानौ मातुभ्रौता तु मातुलः। 
द्म्पत्योराजिकोऽन्योन्यो वेमात्रेयो बिमात्रजः॥ ३३ ॥ 


समानोदयेसोदययौँ सगभः सोदरः समाः 
भायो जाया सहचरी द्वितीया सहधर्मिणी ॥ ३४॥ 
सधमेचारिणी पाणिगृहीती पलुषी बधूः | 
पत्नी क्तेतरं कलत्रं च गृहाः पुंभूम्नि दारवत्‌ ॥ ३५॥ 
जाया प्रजावती भातुज्यठभ्रातुः प्रिया वधूः । 
स्नुषा बधूजेनी सूनोमोतुलानी तु मातुली ॥ ३६॥ 
श्रातृवगस्य या भायौ यातरस्ताः परस्परम्‌ । 
रुच्यः प्रियः पतिभतौ सेक्ता बरयिता धवः ।॥ ६७॥ 
पतिनेनान्दुः कौतूलो नशिको भगिनीपतिः। 
जारस्तु स्यादुपपतिजोमाता दुहितुः पतिः॥ ३८॥ 
वेश्यापतो षिद्‌ गङ्कम्भभुजङ्गबिट पल्लवाः | 
पुत्रस्तु तनयः सूनुरात्मजो नन्दनोऽङ्गजः॥ ३६ ॥ 
सुतः पोतश्च पुङ्गभं नरो दुहितरि स्ियः। 
योश्च गभंसन्तानौ प्रसवश्च नरः सदा| ४०॥ 
तोकापत्ये नपुं खी तु प्रसूतिः सन्ततिः प्रजा। 
जामेयभागिनेयो तु स्वस्रीयोऽथ पितृष्वसुः ४१॥ 
पत्रे पैवृष्वसेयश्च पितृष्वस्रीय इव्यपि। 
एवं मावृष््रसुश्च द्वौ ात्रीयो भातुरात्मजः।॥ ४२॥ 
सौभागिनेयकानीनौ सुभगाकन्ययोः सुतौ । 
दास्या दासेयदासेरौ पोँश्चलेयोऽसतीसुते । ४२ ॥ 
बन्धुलबान्धकिनेयो च कोलटेयश्च कौलटेरश्च। 
साध्वी तु भिक्षुकी चेत्‌ कोलटिनेयश्च कोलटेयश्च ॥ ४४ ॥ 
पौनभेवः पुनभूज उरस्यस्त्वौरसः स्वजः। 
नप्तारौ पौत्रदौहित्रौ प्रतिनप्रा प्रपौत्रकः॥ ४५॥ 


६ वे० 
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परम्परस्तु तप्पत्रस्तप्पुत्रोऽपि परम्परः। 
अयं पल्ययनोऽपि स्यात्‌ कल्पनस्तु तदात्मजः ॥ ४& ॥ 
सह॒ प्रबाच्यौ भगिनीभ्रातरौ शातराविति। 
मातापितरौ पितरौ मातरपितराविति प्रसूतातौ ॥ ४५ ॥ 
श्रवश्ुरौ श्वह्युराविति पुत्राविति खतापुत्रौ । 
जायापती तु मिथुने जम्पती दम्पती इति| ४८॥ 
पितरस्तु पितुब॑श्या मातुमौतामहाः कुले । 
अन्ववायोऽन्वयो वंशः सन्तानो जननं कुलम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
राजबीजी राजवंश्यो बीञ्यो बंश्यश्च वंशजः। 
स्युज्ञोतयः सगोत्राश्च सपिण्डास्तु सनाभयः ।॥ ५०॥ 
स्वजनो बान्धबो बन्धुः कुटुम्बन्तु सुतादिकम्‌ । 
परिवारः परिजनः परिस्पन्दः परिभ्रहः॥ ५१॥ 
देहोऽखी खी तनुगौत्रं त्तेत्रमङ्गं कलेबरम्‌ । 
चतुश्शाखं संहननं शरीरं करणं सिनम्‌ ॥ ५२॥ 
बन्धः प्रजानुकः कायो भूषनः सच्वरोऽपि च। 
प्राया बयांस्यस्य दशास्तारुण्यं यौवनं वयः ॥ ५६३ ॥ 
उ्यानिर्जीणिः स्थाविर तु पात्‌ खरी विसखंसजा जरा । 
शिष्चुत्वं शेशवं बाल्यं सामुद्रं देहलक्षणम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
गात्राण्यङ्घानि चास्यांशाः प्रतीकापघनावपि। 
अंशस्त्ववयवो भाग एकदेशः कलेति च ॥ ५५॥ 
भित्तं शकलखण्डे वा पुंस्यर्धोऽधं समेऽशके । 
असली चरणमङ्परिनो पत्‌ पादः क्रमणं पद्म्‌ ॥ ५६ ॥ 
तद्वन्थी घुरिको गुल्फो प्रपदं चरणाप्रकम्‌। 
गुल्फशीषसित्वन्द्रवस्तिः कूचेस्तवङ्कष्ठकान्तरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पादाङ्ख्ठाङ्खलीमध्ये प्रं त्तेपणमखियाम्‌। 
प्रसरता जाघनी जङ्घा पिण्डिका स्यात्‌ पिचिण्डिका ॥ ५८॥ 
नलतीरं तूरुपवें जानुरष्ठीबदश्ञियो । 
सक्थ क्लीबं पुमान्‌ बोरुरूरमूलानि बह्कणाः ॥ ५६ ॥ 
अङ्कुस्तूपस्थ उत्सङ्गः पीटीबं त्वण्डमूलकम्‌ । 
पायुस्तु ना गुदापाने त्रिवलीकं बुलिश्च्युतिः ॥ ६० ॥ 
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शङ्कुमेद्‌ः ेफकोशो शिश्नं मेहनशेफसी । 
पुषो भगं कामपदमक्ली योनिश्च्युति बलिः । ६१॥ 
उक्तद्वयमुपस्थोऽखी गद्यभ्रजनने नपुपम्‌ । 
सीबन्यस्मादधःसूत्रं गृह्यमध्यं गुडो मणिः।॥ ६२॥ 
धारका गृह्यधारायां पुम्फिका गृह्यजे मले। 
अख्ियो मुष्ककोशाण्डाः फेलुको वबृषणोऽण्ड्कः ॥ ६३ ॥ 
काद्चीपदं कलत्रं च कटिः श्रोणिः ककुद्मी । 
पुरोभागोऽस्य जघनो नितम्बोऽपरभागकः॥ ६४ ॥ 
ञखो पुंसि करिप्रोथौ पूलकौ च स्फिचौ खियौ | 
कुङुन्दरे कटीकरूपौ कटौ तु करिशीषकौ ॥ &५॥ 
वंशस्तु प्रष्ठमध्यास्थि ( मूलभागोऽस्य तु त्रिकम्‌ ) | 
मूत्राशयो वस्िरक्ली नाभिनोभी प्रतारिका॥ ६8 ॥ 
कुक्षिको मलुकस्तुन्दं जठरं चोदरं न ना। 
अबलम्रबलम्रो तु मध्यमो मध्यमखियाम्‌ ॥ ६७॥ 
हृदयं हृदुरो वक्षः स्तनो वक्षसिजः. कुचः | 
स्तनाप्रे पिप्पलं वन्तं चुचुकं मेचकं शिखा ॥ ६८ ॥ 
न ह्वी कक्षा बाहूुमूलं पाश्वेमख्ली तयोरधः। 
पश्चिमङ्गं तनोः प्रष्ठमंससन्धी तु जघ्रुणी ॥ ६५ ॥ 
उद्टखलं तु सन्धिः स्यात्‌ कक्षाया बह्ुणस्य च| 
कण्ठेगुडः कण्ठमणिरसान्तौ पीठटबन्धनौ ॥ ७० ॥ 
स्कन्धो दोश्शिखरोऽसोऽखी बाहा बाहुमुजो न षण्‌ । 
दोने खरी करपोणिनौ हरणः करणः प्लवः ॥ ७१॥ 
प्रवेष कफोण्यां तु कूपरः कफणिनं षण्‌ | 
प्रगण्डः करूपेरादृध्वं प्रकोष्ठः करूपेरादवाक्‌ ।॥ ७२॥ 
मणिबन्धो मणिः पाणिमूले पाणौ करः शयः । 
पद्वशाखस्तलो दहस्तस्तजेनी तु प्रदेशिनी ॥ ५७३॥ 
अनामिका तु सावित्री कनिष्ठा तु कनीनिका। 
ज्येष्ठा तु मभ्यमाऽङ््ठस्त्वङ्कुलोऽथाङ्कुलिः सियाम्‌ ।। ५४ ॥ 
करशखाऽथ करभो मध्यं मणिकनिष्ठयोः। 
तीथीनि हस्ताबयवा नखरस्तु नखोऽख्ियाम्‌ ।॥ ५७५॥ 
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पुनर्भवः पाणिरुहो महाराजः पुननेंबः। 
खरूलः करजश्चाथ स प्रवृद्धः स्मराङ्कुशः || ५५६ ॥। 
चपेटश्चपेटस्तालः प्रहस्तः प्रतलस्तलः। 
षट्‌ ते तताङ्कुले हस्ते न्युञ्जेऽस्मिन्‌ प्रसते करे ॥ ५७ ॥ 
तौ संहती संहतलः सोऽञ्जलिः करभावपि। 
प्रसृते तु द्रवाधारे गण्डूषश्चूलुकश्चुलः॥ ७८ ॥ 
पताकः छुच्ितङ्कुष्ठे संशिलष्टप्रस्रताङ्कलो । 
अक्लीबो मुष्टिमुस्त्‌ द्वौ सङ्ग्राहो मुचुटिः खियाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
घण्टाङ्गुष्ेन भिन्ना सा खेटकस्त्वधमुष्टिकः। 
परदेशतालगोक्णां वितस्तिः सखी यथाक्रमम्‌ । ८० ॥ 
तजन्यादिभिर्कुष्ठे वितते विततैः सह । 
अवटोमनहस्तः स्यात्‌ सप्रकोष्ठं तताङ्कुलिः॥ ८१ ॥ 
दृघ्रदयसमात्रास्तु जान्वादेस्तत्तदुनिमिते | 
व्यायामो न्यग्रोधो व्यासश्च भुजौ प्रसारितौ तियेक्‌ ॥ ८२ ॥ 
त्रिषु तु परे चत्वारः पौरुषमद्राहुपुम्माने। 
राल्लो निगरणः कण्ठो गरो ग्रीवा तु कन्धरा।॥८२३॥ 
शिरोधपवश्युषिरा शिरोधिव्योपलण्डिका | 
कम्बुभ्रीवा त्रिरेखा सा शिरःपीठः कृकाटिका ॥ ८४ ॥ 
घाटाऽप्यवटुरक्लीब उत्तमाङ्गं पुनः शिरः। 
उष्णीषं शीषमक्षत्रं पुंसि मूधो च मस्तिकः॥ ८५॥ 
युण्डोऽखी मस्तकोऽप्यल्ी मुखं तु बदनं घनम्‌ | 
तेरं॑वुण्डं वैक्त्रमास्यमाननं च द्विजालयम्‌ ॥ ८६॥ 
ओष्ठस्याधस्तु चिबुकं चुबुकं चल्ुकं च तत्‌, 
अधरस्त्वधरोष्ठः स्यादोष्ठो दन्तच्छदोऽपि च ॥ ८० ॥ 
दन्तवख्ं च तत्प्रान्तौ सरकणी दशनाः पुनः| 
रदनाः खादना दन्ता दंशा मल्ला रदा दिजाः.॥ ८८ ॥ 
मध्यदन्ता राजदन्ता दं तत्पाश्वयोद्रेयोः। 
तत्पाश्वेयोः स्थिता दन्ता जम्भास्तालु तु काकुदम्‌ ॥ ८६ ॥ 


रसज्ञा रतना जिह्वा राजिः सूनाऽप्यघः स्थिता । 
गण्डो गल्लः कपोलश्च तत्परा तु हनुने षण्‌ ॥ ४०॥ 
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वक्रो नङ्कुटकं घ्राणं घोणा नासा बिधूणिका। 
शिङ्गाणी नासिका चाथ धमनौ नासिकापुटौ ॥ ६१॥ 


नासाग्रे दृष्टिबन्धोऽथ शिङ्घाणो नासिकामलः। 
पिण्डूषः कणंजमलः कणेः शब्दग्रह श्रवः ॥ ६२॥ 
पैण्डूषोऽखी श्रुतिः श्रोत्रं श्रोतश्च श्रवणं श्रवः। 
पालिस्त॒ कणेलतिका वेष्टनं कणशष्डुली ।। ४३ ॥ 
क्षणं नयनं चक्षुरक्षि लोचनमम्बकम्‌। 
दृष्िरैक्‌ चाथ न पुमांस्तारकादणः कनीनिका ॥ ६8 ॥ 


वल्गु पदम च टदृग्लोम्नि दृक्छदो बत्मेवत्मेनी । 
बिडालक्तो नेत्रपिण्डो दूषिका त्वक्षिजिं मलम्‌ ॥ ६५॥। 
ललाटमलिकं गोधिः खी तस्प्रान्तौ तु शद्भको । 
भरििल्लिकाऽथ शिरसः प्रष्ठ नापितकोलिका । ६६ ॥ 
जटुले कालकः पिप्लुस्तिलके तिलकालकः। 
तनूरुह रोम लोम केशाः शिरसिजाः कचाः ॥ ६५ ॥ 
बालाः कञ्चास्तीथेवाहाः न्तलाश्च शिरोरुहाः । 
कुञ्चितास्ते ककराला बबरा अलका अपि॥६८॥ 
ते ललाटे भ्रमरकाः ऊरुला अ्रमरालकाः। 
प्या स्याद्रल्लरीका मल्लयौ भम्पटिः क्षुवः ॥ ६६ ॥ 
केशकरूटस्तु धम्मिल्लः कबरी कपरी समे। 
चोचुस्तु वालकूचीलः सीमन्तः केशपद्धतिः ॥ १०० ॥ 
तद्रन्थिः सन्धितोऽथ प्ता जालिनी गरुडा जटा । 
प्रलोभ्यं तु शिरस्यं च शीषण्यं चामलाः कलाः ॥ १०१॥ 
चूडा केशी केशपाशी शिखण्डी कयुजा शिखा । 
बालानां सा काकपक्षः शिखण्डश्च शिखण्डकः ।। १०२॥ 
प्मश्र तु व्यञ्जनं चोटः समे शिङ्गाणशिङ्धिनी | 
त्वक्‌ खी छदिस्तनुः छृत्तिः संह्धादन्यप्यग्धरा ॥ १०३ ॥ 
रसस्तु घनधातुः स्यादात्रेयः षड़्सासवः। 
मूलधातुबेहिसुतो महाधातुरखक्षरः । १०४ ॥ 
रुधिरं लोहितं रक्तमसखं क्षतजमासुरम्‌ । 
शक्यं शोध्यं मांप्तकरं रसतेजो रसोद्भवम्‌ ।॥ १०५॥ 


१६४ 
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आग्नेयं प्राणदं विलं ॑ वासिष्ठं शोणितास्रजी । 
मांसं तु काश्यपं क्रव्यं तरसं पललं पलम्‌ | १०६ ॥ 
रक्ततेजो रक्तभवं पिशितं कीनमामिषम्‌। 
मेदस्करं च भेदस्तु पलतेजः पलोद्धवम्‌ ॥ १०७ ॥ 
विस्रमस्थिकरं स्नेहवरं गोतमभित्यपि । 
भथास्थि कीकसं विडं कललं कुरमाडिकम्‌ ॥ १०८ ॥ 
कुल्यं मेदोभवं मेदस्तेजो मज्ञाकरं बलम्‌ । 
भारष्राजं दयितं सारसङ्गातककराः ॥ १०६ ॥ 
मज्जा खली कोशिकं सृदममस्थितेजोऽस्थि सम्भवम्‌ | 
अस्थिस्नेहो बवीयंकरो मजतेजस्विनौ बली ॥ ११० ॥ 
रेतो बीजं बरं वीयं हर्षजं स्नेह पौरुषम्‌ । 
शुदं प्रधानधातुश्च धातवोऽमी नवाष्ट बा।॥ १११॥ 
तिलकं छोम गोदं तु मस्तिष्को मस्तुलुङ्गकः। 
पेशिमांसलताऽथ दवौ व्रक्यौ पाश्वगतौ गडौ॥ ११२॥ 
असली परीतदान्त्रं स्यात्‌ कालखण्डं पुनयछत्‌ । 
गुल्मः हा च डिम्बः स्यादष्ठीला गभेसम्पुटः ।॥ ११३॥ 
अम्रमांसं तु हृदयं हृसा ामिषो रसः। 
कङ्कालोऽख्ली तनोरस्ि करङ्कोऽप्यस्िपञ्चरम्‌ ॥ १९४॥ 
पाश्वेस्य वङ्क्रिः पश्वंख्री प्रष्ठस्यासि करोबेना । 
कपरो ना करोटिः खरी कपालोऽख्री शिरोऽस्थनि ॥ ११५॥ 
शाखास्थि नलकं जानोरष्टी स्यात्‌ कूपेरस्य च । 
धमनी त्वीलिका नाली सिरा दोषप्रणालिका॥ ११६॥ 
ग्रीवायास्तु शिरा मन्या महास्नायुस्तु कन्धरा | 
न खारुस्तु स्नसा स्नावः स्नाय्वना सन्धिबन्धनम्‌ ॥ १९५ ॥ 
लसीका लसिका रक्तरसमांसविपाकजाः। 
पूयं तु कणप दूष्यं पुरीषं शमलं शङ्त्‌ ॥ ११८॥ 
उच्चारो बिण्न ना गूधो बचेस्को मलमल्ियाम्‌ | 
विष्ठा चप्यथ लण्डोऽखी विष्ठा राजिय॒ता दढा ॥ ११६ ॥ 
प्रस्ञाबो देदवारि स्थान्मूत्रमेकाङ्कुलं च तत्‌ । 
सृणिका स्यन्दिनी लाला मलं किट च न ज्ञियाम्‌॥ १२० ॥ 
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पित्तं मायुर्नरि श्लेष्मा बलासः खेटकः कफः । 
्ुत्‌ खी श्चुतः क्षवः पुंसि प्रतिश्यायस्तु पीनसः ॥ १२१॥। 
दषुः परितापः स्याद्‌ ग्लानिः खी ग्लवथुः पुमान्‌ । 
शोफोऽखी श्वयथुः शोथः पादस्फोटो विपादिका ॥ १२२॥ 
स्फोटकः कीलको गण्डो विस्फोटः पिटका त्रयी । 
खसः पुमान्‌ चयः कच्छपामपामाविचचिकाः । १२३ ॥ 
कण्डूकण्डूतिकण्डूयाः खजूः कण्डूयने खियः। 
यमा यच्मः क्षयः शोषः कोठः कुष्टं च मण्डलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
शितं शेतेऽत्र चक्रं तु दद्रुः खली मुखजः पुनः। 
पँहलोऽपि बरण्डोऽपि व्यङ्गो नीलं प्रषन्मुखे ॥ १२५ ॥ 
मङ्कस्त॒ सिद्धम सिध्मं च केशघ्नं स्विन्द्रलुप्तकम्‌ । 
उदूगालो बमथूदुगारौ बान्तिः प्रच्छदिका बमिः। १२६॥ 
भिणिका बातसच्वारो दिका देका च दिक्तिका। 
खच्छ्रासरोधो योऽकस्मात्‌ क्राथोऽसो कथनं क्षणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
अश्मरी मूत्रकृच्छ्र स्यात्‌ प्रमेहस्त्वतिमूत्रतः। 
आनाहो मलविष्टम्भ उत्थानं तु मलसरतिः॥ १२८॥ 
नातिभिन्नस्त्वतीसारो प्रहणी सखी प्रवाहिका। 
गलगण्डो गण्डमाल्लो रोदिणी तु गलाङ्करः॥ ६२९ ॥ 
गुल्मः स्यादुदरभरन्थिः सीवनीजो भगन्दरः । 
शम्बूकाबतं एष स्यात्‌ त्रिदोषोत्थोऽथ पित्तजः ॥ १३० ॥ 
स्यादुष्टभीवकोऽथ खी परिखावी कफोद्धवः । 
अर्शो दुनौम बृद्धिस्तु इरण्डश्चाण्डवद्धने ॥ १३१॥ 
उपदंशो  लिङ्गशोफ उदावता गुदप्रहः। 
नेत्ररुक्‌ कामला छीबं कुम्भः स्यात्‌ सा महत्तरा ॥ १३२॥ 
श्ीपदः पदबल्मीको गतिनोडीव्रणः पुमान्‌ । 
अवदो मांसकीलः स्यात्‌ प्रठम्रन्थिशुडो गडः ॥ १३३ ॥ 
सुपः ऊक्ककट एकाङ्गम्रहश्च बर्णम्रहः । 
गज्ञे वरस्य नामानि सिंहे तोये च सोऽण्डिकः ॥ १३४ ॥ 
इष्टे लसोऽभितापोऽश्वे व्यात्रे पोतो गवी्वरः | 
बिडाल कणकः पोत्रिण्यलसः छदेन: शुचिः ॥ १६५॥ 
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कमाद्धारिद्रनद्रमदौ सृगरोगौ पपा ततः। 
महिषे म्स्यञ्रगयोः खगे चात्तेपकोऽनित्ते ॥ १३६ ॥ 
धरण्यां करकोत्पारावुद्धिज्े पाण्डुव्णकः | 
मारिमसूरी रुग्भेदाः श्ूलाद्या॒विद्रधिनं षण्‌ ॥ १३७॥ 
व्याधिव्याप्यामया माथरोगामा देहमदेनः। 
सन्तापोऽपाटवं मान्धमाङ्रुल्यं रुध्रजे खयो ॥ १३८॥ 
उपचयं चिकिसा स्याह्लङ्घनं खपतर्पणम्‌ | 
कुशी भभ्नासिवन्धः स्यादरिष्टो दंशबन्धनम्‌ ।॥ १३९ ॥ 
पट्स्तु त्रणबन्धः स्यान्नस्यं नस्तं च नावनम्‌। 
अङ्कुल्यप्रेण  चूणोदेघषणं प्रतिसारणम्‌ ॥ १४०॥ 
जायुः पुंस्यगदस्तन्त्रं मेषञ्यौषधमेषजम्‌ । 
काथः कषायो नियूहः फाण्टोऽतिक्राथजो रसः ॥ १४१॥ 
काथ दस्तु पुनः क्ाथाद्‌ घनीभावो रसक्रिया | 
वातं पाटबमारोग्यं सङ्गं स्वास्थ्यमनामयम्‌ ॥ १४२ ॥ 
त्रिष्वतः पटुरुल्लाघो बातेः कल्यो निरामयः 
रोगहायेगदङ्कारो भिषग्वेद्यश्िकित्सकः ॥ १४३ ॥ 
निदानज्ञस्तु दोषज्ञ॒ आयुवेद तु शाखबित्‌ | 
आतुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तो विद्तो व्याधितोऽपटुः। {४४ ॥ 
आमयावी समौ ग्लास्नुग्लानौ पामनकच्छुरौ । 
वातार्शोद््रुमन्तः स्युबोतलाशंसदद्रुणाः ॥ १४५ ॥ 
श्लेष्मसूः श्लेष्मलः खेटी सातिसारोऽतिसारकी । 
किलासी सिभ्मलो ब्ृद्धनाभौ त॒न्दिभतुन्दिलौ ॥ १४६ ॥ 


खल्वाटः खलति्श्रुः शिपिषिष्टेनद्रलुप्निकौ ॥ ६४६६ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकारोन विरचितायां वैजयन्त्यां 
पातालकाण्डे भूताध्यायः ॥ ४ ॥ 


चतुथः पातालकाण्डः समाप्तः ।॥ ४ ॥ 








९, अथ सामान्पकाण्डः 
गणाध्यायः॥ १॥ 


पूगप्रकरसङ्कातविसरत्रातसक्छयाः । 
वारस्कम्धगणस्तोमसमबायचयत्रजाः ॥ १॥ 
सन्दोहनिबहव्युहसमृहनिकराकराः । 
समुदायः समुदयो निङकरुम्बं कदम्बकम्‌ ।॥ २ ॥ 
वृन्दं जातं चक्रवालं जालकं पेटकं जटा । 
धान्यादिवृन्दे कृूटोऽखी राशिपुञ्जोत्करा _ नरि ।॥ १॥ 
वृन्दे तिरश्चां यूथोऽसी निकायस्तु सधमणाम्‌ । 
सङ्कसाथौ तु जन्तूनां बस्तु सदृशां गणे ॥ ४ ॥ 
पशूनां समजोऽन्येषां समाजो धीमतां सभा । 
उद्धिज्ञानां त॒ षण्डोऽखी स्कन्धोऽश्बनरहस्तिनाम्‌ ॥ ५॥ 
पटल्यपु सुरिलिष्टानां सज्ञातीयगणे छलम्‌ । 
शौककापोतशाबादयाः शुकादीनां गणे नपम्‌ ॥६॥ 
क्ली मोत्रप्रव्ययाम्तेभ्यः स्यादौपगवकादिकम्‌ । 
माणवानां तु माणव्यं बाडभ्यं तु द्विजन्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्यकं मानुष्यकं राजकं च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
गार्भिणं यौवनं तासां गाणिक्यं गणिकागणे ॥ ८ ॥ 
जनबन्धुगजग्रामसहायानां गणे सिय: । 
जनताबन्धुतेत्यादयया नाडवं बडबागणे ॥ ६ ॥ 
हास्तिकमौष्ट्कमौक्षकमौ रभ्रकमाजकं गजादीनाम्‌ । 

एवं पैलुकवात्सकमाश्वीयं  सवाश्वमश्वानाम्‌ ॥ १० ॥ 
सवर्मणां कावबचिकं पादातं पादचारिणाम्‌ । 
आपूपिक शाष्डुलिकमित्यादिकयचेतसाम्‌ ।! ११॥ 
कैदारिकं त॒ केदायं॑ धत्रं केदारकं समम्‌। 
केशानां कैशिकं कैश्यं खल्या तु खलिनी समे ।॥ १२॥ 
मैक्षसाटखकारीषवामंणानि च  तदूगणे। 
रथकटया तु रथ्या स्याद्‌ गोत्रा गव्या च गोगणे ॥ १३॥ 
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ूस्या बात्या पाश्या हल्या गल्या नस्या बन्या तृण्या । 


्ठ्यं तन्तद्वन्दे सव पाश्वं बृन्दे पशुनां स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 


मिथुनं॑ द्वितयं द्वैतं द्वयं हन्दरं॑युगं यमम्‌ । 
यमलं युगलं युग्मं युतकं च द्रयोर्मणे।॥ १५॥ 
त्रयं त्रयाणां त्रितयं मिशुनं तदति त्रिषु । 
खीपुंसयोस्तु मिथुनं कशिपुः स्श्यन्नवसख्रयोः ॥ १६॥ 
ओौशीरं शय्यासनयोलिङ्ग बुद्ध.यादिसङ्गतो । 
मामः परोऽच्ाद्िषयाद्‌ (गुणाद्‌) भूतेन्द्रियर्थकात्‌ ॥ १७॥ 
पक्षः पाशश्च हस्तश्च केशार्थैभ्यः परो गणे। 
पशूनां गोयुगं युग्मे तत्तदाह्वयपूवंकम्‌ ॥ १८ ॥ 
गणपूरणं गणतिथं पूरतिथं चैवमेव सक्घतिथम्‌ । 


बहुतिथसंबत्सरतममासतमान्यर्धमासतमम्‌ ॥ १६॥ 
(। तथे ५ न) 

यावतिथेताबतिथे तावतिथं कतिथमपि च कतिपयथम्‌ । 

पच्चमसप्तमनवमान्यष्टमदशमद्वितीयानि ॥ २०॥ 


षष्ठं प्रथमतृतीय तुरीयतुरये चतुर्थव्च | 
दाद्शमेकादशमिति रूपं स्याद्‌ विंशतेरवौक्‌ ॥ २१॥ 
विशं विंशतितममेकरविंशभितिबःंपरं द्विधा सर्वम्‌ । 


षष्टितममितिषदेकं रूपमसद्कथादिषष्ट यादेः ॥ २२॥ 
शततममेकशततमं सहस्रतममिति च सवैमेकविधम्‌ । 
भोजमयुग्मं युग्मं युगिति द्वितीयतुयीदि ॥ २३॥ 
्रिष्वेते पूरणाथौः स्युः शब्दा गणतिथाद्यः । 
आवलिः पद्धतिः पङ्किरालिलंखा च मालिका ॥ २४॥ 


एकादयश्च सङ्खथेये शब्दाः प्राग्विशते्िषु । 
्ित्राद्रौ बा त्रयो वा स्थुरेवं त्रिचतुरा अपि॥ २५॥ 
चतुःपव्वाः पञच्चषश्च षट्सप्ताद्याश्च तादृशाः । 
सी पद्किविशतिखिशक्चत्वारिंशच्च पञ्चाशत्‌ ॥ २६ ॥ 
षष्टिः सप्तत्यशीतिश्च नवतिश्च दशोत्तराः । 
क्रमेणाथ परेणाथ परे दशगुणोत्तराः ॥ २५॥ 
शतं  सदस्मयुतं नियुतं प्रयुताबैदे । 
न्यनुक्‌ बन्दखवें च निखबं शङ्खमम्बुजम्‌ ॥ २८ ॥ 
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समुद्रो मध्यमन्तं च पराध च यथाक्रमम्‌ । 
परं पराधौदू द्विरुणमथ खी कोटिरबृदे ॥ २५॥ 
व्यत्यासेन च दृश्येते नियुतप्रयुते कचित्‌ । 
रन्दादिषु तु षटस्बन्ये निखवं बद्धमध्षितम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्योम चान्तश्च सवेश्च समुद्राद्यस्तु वा त्रिषु । 
अन्ये त्वाहुः शतं कोटिः शङन्दं महागुणः ॥ ३१ ॥ 
पद्मं महाम्बुजञं चेति क्रमाक्नक्षरुणोत्तरम्‌ । 
सहस्राणां शते लक्षा लक्षं च नियुतच्व तत्‌ ३२॥ 
पङ्क थादयः स्युः संखूयायां संख्येयेषु च वस्तुषु । 
संख्यायां द्रयेकबहृताः संख्येयेषु सदेकता ॥ ३६ ॥ 
तद्यथा विशतिगौबः स्वावृत्तौ जातु नेकता। 
तद्यथा विंशतिर्विप्रास्तिस्लो बविशतयो भटाः ॥ ३४ ॥ 
बहुव्रीहौ बहुवचो वाच्यलिङ्गं च तद्यथा । 


उपविशभ॑जेभेक्तमुपत्रिशा अजा इति ॥ ३५॥ 
कला गणनसंख्याने हननं ताडनं समे 
ब्मस्ताबत्करतिश्चेति तावत्कृत्वः  कृतेद्धेयम्‌ ॥ ३६॥ 


तन्मूले त॒ पुमान्‌ देतुगच्छा षाञिद्धतराशयः। 
गण्डः कपर्दाश्त्वारस्ते बोधी पच्च ॒तदद्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
बिन्दुकोऽख्री तदुदये तु पणपाणिकपादिकाः । 
क्रमात्ततोऽङ्गजो रुच्यः कार्षिक्श्च चतुगुणाः ॥ ३८ ॥ 
काषौपणः कार्षिकः स्यात्‌ स षोडशपणः कचित्‌ । 
लोहे विशतिमाषोऽसौ कार्षिके ताभ्रिके पणः॥ ३६ ॥ 
ताच्नकर्षद्ता समुद्रा कचित्‌ काषोपणः पणः। 
स॒ एब चाधिकेपयुक्तं धानका तश्वतुष्टयम्‌ ॥ ४० ॥ 
ता द्वादश सुवर्णोऽख्री निष्को दीनार इत्यपि। 
साशीतिपणसाहस्नो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ४१॥ 
तरसरेणुभिरष्टामिरतिंष्वा सेव मरीचिका । 
रथरेणुश्च रेणुश्च तास्तिश्नो राजसषंपः ॥ ४२॥ 
घुरणश्च यवाग्रश्च ते त्रयो गौरसषेपः। 
तेऽष्टौ यवः षोडश तु यवा माषोऽथवा त्रिभिः ॥ ४३ ॥ 


१४० 
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यवेगज्ञा पच्च गुञ्जा माषः कुप्ये तु सप्त ताः। 
रूप्यमाषो द्िगुञ्चो बा धरणं षोडशैव ते॥४४॥ 
शतमानं तु दशभिधेरणेः पलमेव च। 
माषस्तण्ड़लमात्रो वा देम्नस्तैरष्टभिः पणः॥ ४५॥ 
निष्कोऽखी विशति पणस्तेऽष्ट वा दश वा पलम्‌। 
यः पद्चक्रृष्णलो माषः कुप्ये वा सप्रकृष्णलः ॥ ४६ ॥ 
तौ दौ माषावर्णिका स्याज्ञोहितीकं त्रिमाषकम्‌ | 
शाणो मण्डः पिचूलं च माषाः स्युश्चतुरादयः ॥ ४७ ॥ 
मष्चुणं सप्रमाषं स्यादण्डिका तच्चतुयेवा। 
द्क्षणं द्रक्ुमं कोलं बरकं चा्टमाषके।॥ ४८॥ 
तृतीये ध्वानका शाणभागे माषास्तु षोडश। 
खब्णोऽक्षः पिचुः पाणिः कर्षोऽखी क्रोडबिन्दुके ॥ ४६ ॥ 
बिडालपादकं हंसपदं ग्रासम्रहं तलम्‌ 
शतमानं तु क्षं द्वे शुक्तिरष्टमिका न ना॥ ५०॥ 
ते द्वे चतुर्थिका वा क्ली निङ्कुञ्च्याञ्यपलानि च । 
बिल्वः प्रङ्गुव्वं मृषटिश्च हेम्नोऽत्ते विस्तवारटौ ।॥ ५१॥ 
पादिकं तास्रकषं स्यादिन्दुः स्याद्रजते पले। 
कुरुविस्तः पले हेम्नः प्रखरतोऽन्ञी द्विमुष्टिके॥ ५२॥ 
प्रसृतो ावञ्ञलिः स्यात्‌ कुंडपो बाहिकोऽध्युषः | 
तौ दौ मान्यष्टमानं च तेद्धे प्रस्थः स कुप्यके।। ५३॥ 
दवात्रिशत्पलकोऽन्येषां द्वादरौव पलानि सः। 
चतुष्प्रस्थः पुना राशिमेहोद्रेको बहाणकः॥ ‰४ ॥ 
पात्रं शुपोवरं पिष्टं सेहिका दथाढकोऽचियाम्‌ । 
कश्च चाथ चतुष्के स्युद्रौणोऽस्री कलशो घटः।॥ ५५॥ 
अमणं नल्वलं शौपमुन्मानं तदुदयं॑पुनः। 
कुम्भः शुर्पाऽखियां तौ द्रौ गोणी बाहस्तु तदूद्यम्‌ ॥ ५६॥ 
तौ द्वौ खारी परे त्वेनां बिदुः कुम्भीं परे पुनः। 
खारीं कंसयुगेनान्ये मानी बाहं परे बिदुः॥ ५७॥ 
बाहं केचिच्चतुःखारीं खारीभागं च गोणिकाम्‌। 
बाहं प्रस्थद्रयं केचित्‌ कुम्भानां विशतिजेटी ॥ ५८ ॥ 
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दश कुम्भाः पाच्चमिकः कुम्भोऽयमिति केचन । 
धारणं तु पलान्यष्टौ हेम्नस्ताम्रस्य सप्ततिः॥ ४६॥ 
दशान्येषां शतं मानं साधं रूप्य पलेखिभिः। 
तला पलशतं तास्तु दशक्ष॒ धटिकोऽख्ियाप्‌ ॥ ६० ॥ 
तौ तु दौ शाकटो भारः शाःकटीनः शलाटवत्‌ । 
भारा दश समं सङ्खं धारभारं च शाकटम्‌ ॥ ६९१९॥ 
आचितं हयावितं दोढं हेलकं समक समम्‌। 
बाहितं भारितं वच्टाब्रष्छादशगुणाः क्रमात्‌ ॥ ६२॥ 
माषः शाणस्तलं समुष्टिरञ्जलिः प्रस्थ आढकः । 
द्रोणो गोणी च खारी च कमादेतच्चतुरोणम्‌ ॥ ६३॥ 
पाय्यं हस्तादिभिमोनं द्रवयं कंडबादिभिः। 
पौतवं तलया तस्य सत्रं स्याद्रागसुत्रकम्‌ ॥ ६४ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
सामान्यकाण्डे गणाध्यायः॥ १॥ 


=~----कक--------- 


धमेकर्माध्यायः ॥ २॥ 


रूपं तत्तवं सतत्त्वं च स्वरूपं च सलक्षणम्‌ । 
सहजं निजमाजानं धमेसगौ निसगवत्‌ ॥ १॥ 
स्वभावः प्रकृती रीतिरबस्था तु दशा स्थितिः। 
प्रभावः प्रभवन्ती स्यात्‌ प्रभुता प्रभविष्णुता ॥२॥ 
परभागो गुणोत्कषेः प्राग्भारोऽतिशयो भरः 
विस्तारे बिग्रहो व्यासः सतु शब्दस्य बिस्तरः|॥३॥ 
अनायासाथेकं फाण्टं दौमेत्यं तु करेरकम्‌। 
विष्नोऽन्तरायः प्रव्यूहो रोषे तस्वादीनवाश्रवौ ॥ ४॥ 
देध्यमायाम आनाहः परिणाहो विशालता | 
ब्ैपरीत्यं विपयौसो व्यत्ययश्च बिपयेयः॥ ५॥ 
व्यत्यासो व्यतिहारः स्यादन्तगेड निरथंकम्‌ । 
तत्क्षणं स्यदेकपदं यदृच्छा नियमोज्फितिः ॥ & ॥ 
बण्टो विभागो भागोंऽशः पादस्वंशश्चतु थकः । 
कला तु षोडशो भागो बारस्त्ववसरः क्षणः॥ ५॥ 
प्रतिकरूलानुक्रूला्थं अपष्टुरमपष्ट च | 
प्रष्ठमांसादनं पश्चाद्‌ गतस्याथस्य गहणम्‌ ॥ ८ ॥ 
आत्रेडनं ऋटप्पः स्याञ्छम्पः सम्पातपाटवम्‌ | 
कम॑ क्रियाऽप्यनुष्ठानं तद्भेदा गमनादयः॥ ६ ॥ 
यात्रा व्रज्या च गमनं प्रस्थानं च गतिगेमः। 
चक्रावर्तो भ्रमो भान्तिश्रेमिधघूर्णिंश्च घुणेनम्‌ ॥ १०॥ 
ईंहनं शीघ्रगमनं सारणं द्मना गतिः। 
त्रञ्याऽटाटथा पयेटनमल्पेऽध्वनि गतागतम्‌ ॥ ११॥ 
सविकारा गतिः सोरो मेलनं तरणं प्लवः। 
कादाचित्कस्त॒ भेयोऽसौ त्तेपो लज्ञनलङ्गने ॥ १२॥ 
नियौणं स्यान्निगेमनमंहनं वक्षसा गतिः। 
प्रतिबन्धः प्रतिष्टम्भः सम्बन्धः प्राप्निरापनम्‌ ॥ १३॥ 
निबेन्धोऽभिनिवेशः स्यात्‌ प्रवेशोऽन्तरगाहनम्‌ । 
आस्यासनोपवेशश्च निवेशो रचना स्थितिः॥ १४॥ 
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अथाभ्यादानमारम्भः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः। 
प्व्युक्रमः प्रयोगः स्यादारोहणमभिक्रमः॥ १५॥ 
आक्रमोऽभिक्रमः क्रान्तिव्युतमस्तूक्रमो मृतम्‌ । 
विक्रमः शौयकरणमत्याघधानमतिक्रमः ॥ १६ ॥ 


भूमानं विक्रमः पद्धथां निहोरोऽभ्यवकषेणम्‌ | 
अनुहारोऽनुकारः स्यात्‌ परिहारो निवतेना ॥ १७॥ 


प्रत्याहार उपादानमभिहारस्त्वमिग्रहः। 
समास उपसंहारः समाहारः समुच्चयः ॥ १८॥ 
अपहारस्त्वपादानं प्रहारस्त्वमिताडनम्‌ | 
उपलम्भस्त्वनुभवो विलम्भस्त्वतिसजेनम्‌ ॥ १४॥। 


विप्रलम्भो विसंवादः प्रतिलम्भस्तु लम्भनम्‌। 
स्वतन्त्रबृत्तिव्येव्थानमभ्युल्थानं तु गौरवम्‌ ॥ २०॥ 
संस्थानं सन्निवेशः स्यादुपस्थानं तु सङ्गतिः। 
धान्योत्तेपणमुत्कारः पराकारस्तु धिक्क्रिया || २१॥ 
विकारो विप्रकारः स्यादाकारस्त्विङ्ग इङ्गितम्‌ । 
उपक्रियोपकारः स्याद्पकारोऽन्यतः . कृतिः ॥ २२॥ 
प्रकार इत्थम्भावः स्यादपकारोऽन्यपीडनम्‌। 
प्रत्याख्यानं निराकारः प्रत्यादेशो निरासबत ॥ २३॥ 
परिणामोऽन्यथाभावः सन्नामस्त्वन्यथाकृतिः। 
प्रणामः प्रणिपातः स्यादुन्नामस्तुङ्गतोन्नतिः॥ २४ ॥ 
उद्चोगोऽख्ी समुत्थानं विनियोगोऽपणं फले । 
बिधिनियोगः सम्प्रेष उपयोगः फलक्रिया ॥ २५॥ 
संयोगसम्प्रयोगौ सम्भेदः सन्निपातसंश्तेषौ । 
सम्पाते विश्लेषे त॒ विगप्रयोगबिरहवबियोगाः॥ २६॥ 
विगमोऽपगमोऽपायो मेलने सङ्गसङ्गमो । 
शमथस्तु शमः शान्तिदौन्तिस्तु दमथो दमः ॥ २७॥ 
बन्धनं प्रसितिबेन्धः क्लान्तिस्तु क्लमथः क्लमः| 
परिसयौ परीसारः परिसपेः परिक्रमः॥ २८॥ 
लवे विलाबो लवनं तेमः स्तेमः समुन्दनम्‌ । 
प्रतिश्रवः प्रतिख्यातिरपेक्षा प्रतिजागरः ॥ २६ ॥ 
संयामसंयमौ यामो बियामो बियमो यमः। 
संवाहनं मदनं स्यात्‌ पयेवस्था षिरोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 
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संस्तवः स्यात्‌ परिचय उदजः प्रेषणे पशोः। 
पवनं पवनिष्पाबौ जतिस्तु जवनं जवः॥ ३१॥ 
प्रजनं स्यादषसरो रन्धनं पचनं पचा। 
क्षयः क्षिया नयो नायो मदो मादः स्नवः खवः ॥ ३२ ॥ 
उद्वेग उद्भ्रमः श्रायः श्रयणं प्रमितिः प्रमा। 
स्फातिस्तु वृद्धिः स्फुरणं स्फुलनं क्ेपणं क्षिपा | ३३॥ 
उद्यमो रगुरणं श्च्योतिः प्रघारः प्रथनं प्रथा | 
भङ्धिस्तु व्याकृतिः खेदो निर्वेदो घटना घटा ॥ ३४ ॥ 
यत्प्रषणं समाहूय तस्मिन्‌ स्यात्‌ प्रतिशासनम्‌ । 
वय्वनं त्वतिसन्धानं व्यलीकं च प्रतारणम्‌ ॥ ३५॥ 
निष्टीबोऽस्ली निष्ठीवनमपि निष्ठेवनं च निष्ट्युतिः। 
उपरत्यारत्यपरतिबिरतय उपरमण डउपरामः | ३६ ॥ 
संबविदागू्‌ः प्रतिज्ञाऽऽस्थाऽप्यभ्युपायः प्रतिश्रवः। 
अङ्गीकाराभ्युपगमनियमाश्रवसंश्रवाः | ३७|| 
प्रणीतिः स्यादनुनयः प्रश्रयः सान्त्नं तथा। 
सपत्राकरति निष्पत्राकेती त्वत्यन्त पीडने ॥ ३८ ॥ 
वणन स्याद्विमजमं प्रवाहस्तु परम्परा। 
श्रन्थनं ग्रन्थनं गुम्फः सन्दर्भों रचना न ना॥३६॥ 
विधूननं बिधुधनं त्यागो हानं च बजेनम्‌ | 
आवजेनं द्रवक्तेे निधानं क्तेपणासने ॥ ४० ॥ 
सम्मृदधनं व्यापनं स्याद्‌ विदरः स्फुटनं भिदा। 
आवत्तेनं क्ाथनं स्यात्‌ कथनं पाकवतेनम्‌ ।।४१॥ 
संवीक्षणं . गिचयनं लोटेनं तु विवेष्टनम्‌। 
इत्यादयः क्रियाशब्दा लदया धातुषु लक्षणैः ॥ ४२॥ 


इति भगवता यादवप्रकारोन विरचितायां वैजयन्त्यां 
सामान्यकाण्डे धमेकर्माध्यायः ॥ २॥ 








गुणाध्यायः।॥ ३॥ 


गुणो जसुद्रव्यपदो द्वौ स्नेदे माजेमाजेनौ । 
मस्रृणत्वे तु मारङ्गक्रासनौ द्रवणे द्रतिः॥ १॥ 
खादीनां तु गुणाः शब्दः स्पर्शो ूपं रसः क्रमात्‌ । 
गन्धश्चेतीन्द्रियाथास्ते विषया गोचराश्च ते॥२॥ 
सत्यं तथ्यमृतं सम्यक्‌ समीचीनं तथाथवाक्‌ । 
ककरो परुषो रूक्षो मठरः खोरणः खरः॥३॥ 
उलछुद्रलोऽथ मस्रणे श्लदणसोमालविक्षणाः | 
पिच्िल्ते स्याद्‌ विजविलः कठिने खरटः खटः ॥ ¢ ॥ 
कटोरनिष्टुरक्ररटढदारुणकक्खटाः | 
खरश्च सुङ्कमारे तु कोमलो मृदुलो म्दुः॥ ५॥ 
शीतले शीकरः शीतः सुषिकः सुषिमो जडः। 
समीकः सोलिकः सोलः स्कन्दोलो मेकलस्तलः ॥ & ॥ 
तुषारः शिशिरः स्फीतः सेभ्यः सीमो हिमोऽपि च । 
उष्णं उवलः खरः करो बालस्तिग्मः कृशश्चुपः॥ ७॥ 
सोमलो बहिको व्यक्तस्तालको जलशीनकः। 
अङ्गारो दहनस्तप्नः प्रष्वो धूम्रः प्रतापनः॥८॥ 
तीचणश्चण्डोलबणग्रोन्दरकरालिविकारालिनः 
मन्दोष्णमोष्णं कोष्णं च कवोष्णं च कदुष्णवत्‌ ॥ ६ ॥ 
शुक्ले शधड्यचिश्वेताः पुण्टूको धबलोऽजुनः । 
अबदातः सितो गौरो विशदश्येतपाण्डराः॥ १०॥ 
काले कृष्णासितश्यामनीलश्यामलमेचका; । 
रोहिते लोहितो रक्तो हारिद्रे पीतपीतले॥ ११॥ 
उत्पिशस्त॒ सितश्यामे हरिणे पाण्डुपाण्डरो । 
कपोतस्तु कपोताभः पद्मः पीतसितासितः॥ १२॥ 
पिद्धो नीलसितश्यामः सोबालः कष्णधूमलः। 
सितकाचस्तु पिङ्गाणः कण्डारः सितकाचरः॥ १३॥ 
बरालः सितपिङ्गाणः स्तोकपाण्डुस्तु धूसरः । 
कोसलः पाण्डूलः श्यामश्चाटः कृष्णहरिः सितः ॥ १४ ॥ 
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बलक्षस्तु सितश्यामः सेराभः श्वेतपीतलः। 
सितपीतद्रिन्नीलस्तरलो बृद्धपत्रवत्‌ ।॥ १५॥ 
रक्तपीतासितश्येते बोलः कारीषभस्मबत्‌। 
उत्पिशायास्त्वमी मिश्रवणोः श्ु्धप्रधानकाः ॥ १६॥ 


शोणोऽरुणश्च सन्ध्याभः श्वेतरक्तस्तु पाटलः। 
मसलोऽल्पः पीतरक्तः पीतरक्तस्तु पिञ्ञरः।॥ १७॥ 
बभ्रुः कडारः कपिलो विदग्धो दुष्टरक्तवत्‌। 
श्यावे तु कपिशः पिङ्गं पिशङ्गः कद्रुपिङ्गलौ । १८ ॥ 
नीलपीतारुणः शारो जोणालो नीललोहितः। 
इति लोहितवर्मीणा अथ पीतप्रधानकाः।॥ १४॥ 


सेरालोऽल्पसितः पीतः पेरालः पीतधूमलः। 
पीतश्यामल ओरालो गौरः स्यात्‌ पीतलोहितः ॥ २०॥ 
कीनाशः पीतदहरितो दरितो नीलपीतलः। 
कृष्णबग्योः पुनधूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते ॥ २१॥ 


पीतकृष्णदरिद्रमः काचरः कृष्णधूमलः। 
कृष्णपीतस्तु काचोऽथ पालाशो दरितो हरित्‌ ॥ २२॥ 
तारावतारकि्मीरशबलेतास्तु चित्रके | 
स चान्योन्यानवष्म्भान्नानाबणेसमुन्नयः।। २३॥ 


कटुरः शुङ्हरित आसुः स्यात्‌ कृष्णपिङ्गलः । 

सितकरष्णस्तु कल्माषः पिञ्जूषः सितकाचरः ॥ २४॥ 
कृष्णरक्तसितः शारः क्रिभिरः सितलोहितः 
मधुरस्तु रसव्येष्ठो गुली स्वादुमधूलकः ॥ २५॥ 
अम्लस्तु पाचनः शक्तो लवणस्तु पटुः सरः। 

उषणस्तु कटुस्तीचणस्तिक्तस्तु विसरः कटः ॥ २६॥ 
कषायोऽख्ी स्वप्रतिष्ठस्तुबरो मधुराङ्गकः 
मधुराम्लो सलवणो कदटुतिक्तकषायकाः ।॥ २७ ॥ 
षट्‌ ते मूलरसाः शेषा रसका योगयोनयः 
स्युः शाडववराश्रयषाः श्रयुष आसोऽपि च क्रमात्‌ ॥ २८॥ 
अम्लाद्ा मधुरोपेताः साम्लास्तु॒ लबणादयः। 

चाटसस्तीदंणचो रूषः शक्तश्च लवणेन तु ॥ २६ ॥ 
युक्ता वेखारकः क्षारः स्वाद्यश्च कटुकादयः। 

तिक्तिकः कटुतिक्तं स्यात्‌ कुल्या कटकषायके ॥ ३०॥ 
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तैलित्सस्तिक्तकाषाय एवं पञ्चदश द्विकाः। 
क्रमेण शोणिकः श्याबो रातपं रागशालवः। ३१॥ 
सस्वाद्रम्ला लबणाद्याः सस्वादुलवणेषु ते। 
कटुकादिषु कट्बारो माधुरो मधुकः क्रमात्‌ ॥ ३२॥ 
तिक्तकषायौ  सस्वादुक्टू्‌ मधुमधूलिको। 
स्वादुतिक्तकषाये तु मधुलोऽमी दश त्रिकाः।॥ ३३॥ 
कट्‌बाद्याः साम्ललवबणा बोसरः खलुषः कमात्‌ । 
कोलश्चाथो साम्लकटू्‌ कलुषत्रिखरो क्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ 


कषायतिक्तो सोलस्तु., शुक्ततिक्तकषायके | 
अम्लतिक्तकषायेऽस्मिन्‌ बालाम्लो बालचूतकः ।। ३५॥ 
कषायतिक्तो सपट्कट्‌ वेलानवेलजौ । 
कषायतिक्तलबणेऽसोलोऽथेलारसालकः ॥ ३६ ॥ 
कटुतिक्तकषाये स्यात्‌ तदेवं विशतिखिकाः। 
स्वाद्रम्ललबणोपेता कट्बाद्या मधुमालकः।। ३७ ॥ 
मधुबोलः सोरणश्च कचिदन्व्यः करोलकः। 
सस्वादरम्लकटौ तिक्ते लीसुषः परुष; - पुनः।॥ ३८॥ 
कषायेऽत्रैव कलुषाकषायौ जालनः पुनः। 
स्वाद्रंम्लतिक्ततुवरे सस्वादुलवणोषणे । ३६ ॥ 
रसकोपशाडबिकौ कषाये बलजः पुनः। 
तिक्तं तिक्तपटुस्वादुकषाये फलसोव्थुसौ ॥ ४० ॥ 
सस्वादुकटुतिक्तं तु कषाये स्यात्‌ कलापकः। 
जलोलकः साम्लपटुकटौ तिक्तं कषायके ॥ ४१॥ 
तुबरः स्यात्‌ वेलश्च खरस्तु लवणे युते। 
अम्लतिक्तकषायेस्तेः संयुते पलुषः कटौ ॥ ४२॥ 
कट्वादयालोडकास्व्वेवं चतुष्का दश पच्च च| 
स्वादुमेकं विहायान्ये युक्ताः पक्व ॒स्युरोलकः। ४३॥ 
आलुकस्तु विहायाम्लं पटु दहित्वा पराञ्जनः। 
ओलकः कटकं हित्वा विना तिक्तेन चोलकः ४४ ॥ 
समोलकः कषायेण षडेवं पव्वका रसाः। 
षट्कस्त्वेकः षड़ूसः स्यात्‌ त्रिषष्टिः स्युस्ततो रसाः ॥ ४५॥ 


मधुराम्लादिसंज्ञाश्च शाडवादौ समुन्नयेत्‌ । 
न स्यात्‌ पूबेरसस्याख्या परावररसाह्वयात्‌ ॥ ४६ ॥ 


१४८ 


वै जयन्तीकोषः 


सुरभ्यसुरभी गन्धो विभिन्नौ तौ च योगतः। 
बहुधा तत्र सुरभिः कटुस्तिक्तः कषायकः ॥ ४७ ॥ 
समष्टिरप्यतोऽन्यो यो गन्धोऽसुरभिरित्यसी । 
मह्निकायां स्थितो गन्धो मङ्गल्या मङ्गलश्च सः ॥ ४८ ॥ 
जात्यां सौमनसो नागकेशरे गन्धसारणः। 
चम्पके सुरभिः पदूमे वासनः कुटजे घुणः ॥ ४६॥ 
कस्तूरिकायामामोदः ङ्कुमे पलशीनकः। 
पारिहाव्यो मरुबके पाटल्े तृणशोणकः ॥ ५० ॥ 
चन्दने चन्द्रकः साते शोणो गन्धिक उत्पले । 
केतके शोणितं सजधूपे सरलशोणिकः ॥ ५१॥ 
वक्कुले स्यात्‌ परिमलो बलनोऽगरुधूपके | 
सहकारे सरलिको गुग्गुलौ स्वबलोलुकः ॥ ५२ ॥ 
कन्दोपरालो मदने दुलो जम्बीर(के स्थितः) । 
मल्ल्यां ( स्थितस्तु ) खनकः कपूरे मुखवासनः ॥ ५३ ॥ 
आञ्ये समशनोऽशोके सुरबस्तिलके कुलः 
गात्रे गन्धो गन्धके तु गन्धिकः पित्तले लसः॥ ५४ ॥ 
गुदवायो तु दुगन्धः किटटे कोलः कफे घनः। 
मस्त्यत्वच्यामिषो निम्बे तिक्तको गोमुखे सणिः॥ ५५॥ 
उदूदंशे देहलिर्गोषिण्मूत्रयोमुकमुमुंसे 
क्ले मांसिमेदे रूक्षो मूत्रिते त्वन्धमेहलः ॥ ५६॥ 
स्नेददोषे मेचरिको गुषे स्थालिक्वैणिकौ। 
चिस्ो यकृति पये तु पृति्मूत्रे तु मेहलः॥ ५७॥ 
दुष््रणे तु कथितो रुधिरे त्वाममांसकः। 
गन्धशब्दास्त्वमी योज्याः साम्याद्‌ द्रव्यान्तरेष्वपि ॥ ५८ ॥ 
एते सत्यादयः शब्दाः शब्द्स्पशौदिगोचराः । 
उक्तलिङ्गा गुणाथोस्ते सर्वेऽपि गुणिनि त्रिषु ॥ ४६॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
सामान्यकाण्डे गुणाध्यायः ॥ ३ ॥ 











अथेवद्धिङ्खाध्यायः ॥  ॥ 


गुणयुक्तं॑क्रियायुक्तं द्रव्ययुक्तं च वक्ति यः। 

स शब्दो बाच्यबह्लिङ्गो बालो वक्ता धनी यथा॥ १॥ 
बालो डिम्भोऽभेकः शावः कुमारो दारकः शिशुः । 
अप्युत्तानशयो बत्सः स्तनपस्तु स्तनन्धयः | २॥ 
बटुमौणवकोऽथ स्याद्‌ बयस्सस्तरुणो युबा । 

जीनो जीर्णो बृद्धबयाः प्रवयाः स्थविरो जरन्‌ ॥ ३॥ 
वर्षीयान्‌ दशमी ञ्यायान्‌ कनिष्ठोऽवरजोऽनुजः। 
जघन्यजो अवीयांश्च पूवजे त्वभ्रियोऽग्रजः॥ ४ ॥ 
पितुर्विभक्तः संसृष्टी भात्रार्थेनेकतां गतः। 

परिः किरातोऽल्पतनुदुबलस्तु॒ कशस्तनुः ॥ ५॥ 
पीनस्तु पीवरः पीवा प्रबलो मांसर्लोँऽसलः। 
सिहसंहननः स्वङ्स्तुण्डिरुन्नतनाभिकः ॥ £ ॥ 
पिचण्डिलस्तूदरिलस्तुन्दिलस्तुन्दितुन्दिको । 
बलिनो बलिभो बिध्रदरली राजीस्तु राजिलः॥ ७॥ 
एवं सिरालमणिलौ प्रलम्बाण्डस्तु मुष्करः। 
केशवः केशिकः केशी रोमशो लोमशः समौ।॥८॥ 
श्मश्रुलो जटिलश्चैवं दन्तुरः स्यादुदम्रदन्‌ | 
किरिभस्तद्विपयोसे भिर्मिरः स्तच्धलोचनः॥ ६ ॥ 
आसीन उपविष्टः स्यादृष्वज्ञस्तृध्वेजालुकः । 
संज्ञः संहतजानुः स्यात्‌ प्रज्ञुः प्रगतजानुकः ॥ १० ॥ 
बिकलाङ्गस्त॒ पोगण्डो गड्ले न्युञ्जकुञ्जको । 
खुरणाः स्यात्‌ खुरणसो न्द्रः ्षद्रनासिकः ॥ ११॥ 
खरणाः स्यात्‌ खरणसो भिग्रो बिगतनासिकः। 
नतनासेऽबटीटः स्यादवनाटोऽप्यवञ्रटः ॥ १२॥ 
केकरो बल्िरोऽनेडमूकोऽन्धः काण एकटक्‌। 
एडस्तु बधिरः कण्व एडमूकस्त्ववाक्छतिः ।॥ १३॥ 
अनेडमूकस्तु जडो जलो मूकः कलोऽप्यवाक्‌ । 

पङ्कः श्रोणे खञ्चकोलो खोडेऽथ क्करे इणिः ॥ १४ ॥ 


बेजयन्तीकोषः 


शिपिविष्टस्तु दुश्चमो दुबौलश्च द्विनस्नकः। 
क्षपणश्रमणौ नम्रो नभ्नारश्च दिगम्बरः।॥ {५॥ 


आजीवो जीवको जेनो निर्रन्थो मलवा्यप। 
हृदयालुः सुष्टदयो महेच्छस्तु महाशयः ।॥ १६॥ 
प्रोढः प्रगल्भः प्रतिभायुक्तोऽन्यस्त्वपगल्मकः। 
धृष्टो धृष्णुर्विजातश्च शालीनस्तु बिपयेये ॥ १७॥। 
अधीरे कातर त्रस्नुभीरुभीरुकभीलुकाः | 
दरिते भीतचकितत्रस्ताः स्निग्धस्तु वत्सलः।॥ १८॥ 
प्वीणोऽभिजनोऽभिज्ञो विज्ञो वैज्ञानिकः कती । 
क्रतक्रव्यः कतमुखो निष्णातो दक्षशिक्षितौ ।॥ १६॥ 
अग्राम्ये सरलोदारविदग्धच्छेकदष्षिणाः | 
गर्विते स्तब्ध इद्रीबो बाहो धीरः स इव्यपि।॥२८०॥ 
मूखं स्वनेडो देवानांप्रियो यो नामवबजितः। 
अपि वेषेयमूढाज्ञा मातृशिष्टयथे द्रतौ ॥ २१॥ 
नीचे तु हीनापशद पामरेतरबबेराः | 
नैकृतः स्यान्नेकृतिकः शठः कौनृतिकोऽचजुः ॥ २२॥ 
कुहकः स्यात्‌ कापटिको दाण्डाजिनिकजालिकौ । 
टौण्डुको टण्ड्कश्चाथ कोलाकोऽयरतः सदा ॥ २३॥ 
करो चृशंसोऽप्यदये धूतं व्यंसकवच्चकौ | 
कौकटो मायिको मायी मायावी प्रातिहारिकः॥ २४॥ 
ना दुजेनः खले कणेजपः पिद्युनसूचकौ । 
कृट्रद्‌ः ुत्सितोऽव्थथं परिभोक्ता गुरस्वभरत्‌ ।॥ २५॥ 
नीलीरागः स्थिरप्रेमा दरिद्रारागकः पुनः। 
अस्थिरप्रेम्णि गोष्ठश्वः पुनः स्थाने स्थितो द्विषन्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वेष्टा स्यादनुपदी चिद्रुपस्तु सुमानसः। 
स्वच्छन्दोऽपाब्रृतः स्वैरी स्वतन्त्रो निरवग्रहः | २७॥ 
परच्छन्दः पराधीनः परवान्‌ परतन्त्रकः। 
निघ्नः प्रसव्य आयत्तो विधेयो ग्रृह्यको वशः ॥ २८॥ 
अहंयुः स्यादहङ्कारी श्चुभंयुस्त॒ शभान्वितः। 
सूच्मद्शी ङशाभ्रीयधीविलक्षः सविस्मयः ॥ २६ ॥ 
यद्भविष्यो देबपरो यद्रदः स्यादनुत्तरः। 
परीक्षकः कारणिक उद्यक्ते प्रसितोत्सुकौ । ३० ॥ 





द्म्थवलिङ्गाध्यायः ४] सामान्यकाण्डः ४. १५१ 


अन्तबीणिः शाश्चवित्‌ स्यादविनीतः सञुद्धतः। 
रत्युरपन्नमतिस्तु स्यात्‌ तत्कालोत्पन्नधीनरः ॥ ३१ ॥ 
प्रणेयः प्रश्रितो बश्यो विधेयो निश्ृतो यतः। 
क्रोधनः कोपरोऽमर्षी चण्डस्तु शृशकोपनः॥ ३२॥ 
सदिष्णुः सहनः सोढा तितिक्षुः क्षमिता क्षमी । 
ह्षमाणो विद्कवीणः प्रमना सुदितः समुत्‌ ॥ ३३॥ 
दुमना त्रिमना अन्तमेनाः स्यादुल्क उन्मनाः। 
दोषदर्शी पुतेभागी कमनः कामनोऽनुकः ॥ ३४ ॥ 
कामुकः कमिताऽभीकः कमनः कमयिताऽभिकः | 
तृष्णक्‌ तु ग धेनो गृधनुर्तिप्सूलुब्योऽभिलाषुकः | ३५ || 
लोलपे लोलुभो लोलो लम्पटो लालसोऽपि च। 
बुभृष्ुः क्षुधितः श्रान्तो जिघत्सुरशनायितः ॥ ३६ ॥ 
पिपासितस्तु तृषितः पिपासुस्तपषितः सतृट्‌ । 
मत्ते शौण्टोत्करक्षीबा श्राद्धः श्रद्धालुरास्तिकः || ३७ ॥ 
नास्तिकस्तद्िपयोसे गरहयालुप्रहीतरि । 
संशयालस्तु॒ सन्देग्धा पतयालुस्तु पातुकः ॥ ३८ ॥ 
दयालुः स्यात्‌ कारुणिकोऽनुकम्प्यः कारणः समो । 
स्वप्नक्‌ शयालुनिद्रालनिद्राणः शयितः समाः ॥ ३६॥ 
लज्नाशीलोऽपन्नपिष्णुबेतिष्णुवेतनः समौ । 
निराकरिष्णुः शषिप्लः स्याद्‌ वर्धिष्णुबधनः समो ॥ ४० ॥ 
उन्मदिष्णुस्तु सोन्मादोऽलङ्करष्णुस्तु मण्डनः । 
भृष्णुमविष्णुभविता प्रजनिष्णुस्तु भावुकः । ४१ ॥ 
खत्पहिष्णस्तूत्पतिता रोचिष्णू रोचनः समौ। 
सास्तस्त॒॒ख्थायुकः स्थायी शरारुहि सख्घातुकौ ।॥ ४२ ॥। 
वेदिता विदुरो बिन्दुः सान्द्रः ल्लिग्धस्तु मेदुरः। 
आशंसुराशंसितरि बन्दार्रमिवादकः | £३ ॥ 
जागरूको जागरिता शदणवाक्‌ तु भ्रिय॑वद्‌ः। 
शको मधुरवाक्‌ चाथ रूक्षो ष्ठो विपयेये ॥ ४४ ॥ 
बदो बदाबदो वक्ता वागीशो बाक्पतिः समो। 
वाचोयुक्तिपटुवौग्मी वावदूकश्च  दक्ष्वाक्‌ ॥ ४५॥ 


जल्पाकस्त्वपि वाचालो वाचाटो बहुगह्यवाक्‌ । 
मुखरो दु्खोऽबद्धमुखो मातृसुखऽपि च ॥ ४६ ॥ 


१५२ 


वेजयन्तीकोषः 


कट्वदो गह्यवादी स्याज्लोदलोऽस्फुटभाषणः | 
अधरो दीनवादी स्यात्‌ सम्मुखः प्रतिभातवाक्‌ ॥ ४७ ॥ 
नालीकरस्तु नालीकवाक्‌ स्वनोऽशोभनस्वरः। 
कुबदे कुचरः शब्दकारे रवणशब्दनौ ।॥ ४८ ॥ 
ठयुत्पन्नः प्रहतः ्ुण्णो वचनेस्थित आश्रवः। 
परान्नः परपिण्डादः परजातपरेधितौ ॥ ४६॥ 
सवोन्नीनः सवेभक्ष॒ आमिषादी तु शौतिकिकः। 
आत्मम्भरिः बुक्िम्भरिभक्षको घस्मरोऽद्मरः।॥ ५०॥ 
आद्यूनः स्यादौद्रिको बिमुक्तो विजिगीषया । 
हीणो हीतो लज्ितः स्यादन्वेष्टा तीदणसाधनेः ॥ ५१॥ 
अद्रुते धीरविखन्धावुत्तालः कमणि द्रुतः । 
कुटुम्बव्याप्रते तु द्वावभ्यागारिक उदस्थितः।॥ ५२॥ 
दीषषिस्तु यो दूरादथौनथौँ निरीक्षते। 
आमुष्यायण उत्पन्नः प्रख्यातक्रुलतः पितुः ॥ ५३ ॥ 
वैरङ्गिको विरागा उत्पश्यः पुनरन्मुखः। 
चतुरः पेशलो दक्षः सूर्थानः पटुरुष्णकः ॥ ५४ ॥। 
मन्दस्तुन्दपरिम्रज आलस्यः शीतकोऽलसः | 
त्तेमङ्करोऽरिष्टतातिः शिवतातिः शिवङ्करः ।॥ ५५॥ 
लदमीवान्‌ लदमणः श्रीलो महामात्रोऽधिकधिकः | 
उदारोदीणेधन्यास्तु महात्मा सुङ्कतीति च ॥ ५६॥ 
सम॒द्धः स्यादुपचितो धनवानस्तिमान्‌ समौ । 
आ्यस्त्वम्यो धनी नेता त्वीश्वरो नायकः प्रमुः ॥ ४७ ॥ 
अधिभूरधिपोऽधीश  ईंशिताऽधिपतिः पतिः | 
देशः परिवृढः स्वामी स्थूललक्षो बहुव्यये ॥ ५८ ॥ 


कद्यं कृपणक्षुद्रकिम्पचानमितम्पचाः | 
आशयश्चाप्यदाता च दरिद्रे स्यादकिच्चनः॥ ५६ ॥ 
अपि दुस्स्थकूरदीननीचदुगेतदु्िधाः । 


मागंणः स्याद्‌ याचनको याचकोऽर्थी बनीपकः ॥ ६० ॥ 
आयेः कौलेयको जात्यः कुलीनः कुलजोऽभिजः | 
जगत््रसचरप्राणमिषदिङ्गच्च जङ्गमम्‌ ॥ ६१॥ 
स्थावरं तस्थिवन्चान्यदुभयं तु चराचरम्‌। 
वा छी प्रधानं प्रसुखप्रबहप्रबरोत्तमाः॥ ६२॥ 
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मुख्यवयेबरेण्याश्च प्रवेकोऽनपराथ्येबत्‌ । 
रेः प्राप्रहरं प्राप्रमग्रमगप्रीयमर्मियम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पराथ्य॑प्रामणीः स्पभ्यं जात्यं च बरमप्रणीः। 
उपाग्रस्तु गुणः पुंसि छ्खीवे स्यादुपसजनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तत्त॒ स्यादासेचनकं न तृप्रियेस्य दशनात्‌ । 
पवित्रं प्रयतं पूतं मेध्यं शुद्धं खचीति च॥ ६५॥ 
निर्णिक्तं शोधितं मृष्टं निश्शोभ्यमनवस्करम्‌ । 
विमले वीदूभ्र॑ मलिने ढौ कञ्चरमलीमसो ॥ ६६ ॥ 
आत्तगन्धोऽभिभूतः स्याद्‌ बद्धे कीलितसंयतौ । 
आ्षिप्रो हतकः क्षिपो षिङ्कबो व्िह्लः समो ॥ &७ ॥ 
बिहस्तो व्याङ्कलो व्यम्रश्चले सङ्कसुकोऽस्थिरः। 
व्यसनातेस्तूपरक्त आततायी बधोद्यतः ॥ ६८ ॥ 
शत्रणां तापयितरि दविषन्तपपरन्तपो । 
दवेष्यस्स्वक्चिगतोऽनिष्टो दुभेगोऽपि च विप्रिये ॥ ६६॥ 


चक्षुष्यः सुभगः कान्तो दयितो बह्लभः श्रियः। 
गेदेनदीं गृेशचरः पिण्डीशुरो गृहे प्रभुः ॥ ७० ॥ 
वध्यो विष्यो विषेण स्यान्रुसल्यो मुसलेन च। 
निष्कासितोऽपक्रृष्टः स्याद पध्वस्तस्तु धिक्कृतः ॥ ७१ ॥ 
कमश्षमोऽलङ्कर्मणः कम॑रुरस्तु॒ कमेटः। 
कामस्तु कमंशीलः स्यादीधेसूत्रश्चिरक्रियः॥ ७२॥ 
कमेण्यङ्कत्‌ कमेकरः कमेकारस्तु तक्ियः। 
निवोयेः कायंछ्ृद्यः स्यायुक्तः सन्‌ सत्त्वसम्पदा ॥ ७३ ॥ 
क्रियावान्‌ कमेवान्‌ कर्मी कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः। 
स॒ भआयश्श्ूलिको यः स्यादन्वेष्टा तीदंणसाधनेः ॥ ७४ ॥ 
गर्यऽपक्रष्ट चेलाबेरेफयाप्याघमावमाः 
प्रतिकृष्टावद्यखेटनिङ्ृष्टाणकङुत्सिताः । ७५ ॥ 
जघन्यं तु पूयं स्यादसारं लघु फल्गु च। 
पुंस्यादिराद्यपौरस्त्यप्रथमप्रमुखादिमाः ॥ ७६ ॥ 
अग्रं त्वभ्रिममम्रस्थं मभ्यमीयं तु मध्यमम्‌। 
अन्त्ये जघन्यपाश्चात्यचर मान्तिमपरश्चिमाः ॥ ७७ ॥ 
करम्बः कम्बरो मिश्रः सम्प्रक्तः खितः समाः। 
चलाचलं तु प्रचलं चपलं चञ्चलं चलम्‌॥ ५८॥ 
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चिकुरं चटुलं कम्प्र पारिप्लबपरिप्लवौ। 
स्थास्न्वेकरूपं कूटस्थं स्थेयान्‌ स्थेष्ठोऽप्यतिस्थिरे ॥ ५६ ॥ 
विशालमुरु बिस्तीणे विपुलं प्रथुलं प्रथु। 
स्फार भद्र बृहद्‌ व्यूढमुदूटं बहुलं बहू ॥ ८० ॥ 
प्राशञ्चमुन्नतं तुङ्गमुदय्र तूच्द्ताम्रकम्‌ | 
न्यङ्नीचहस्वखवाोस्तु वामने दीधमायते ॥ ८१।; 
बिशालं विकरालं स्यादू विकटं च विशङ्कटम्‌ । 
तुलं निस्तलं वृत्तं सुवृत्तं परिमण्डलम्‌ ॥ ८२॥ 
चिपिटः पिच्छितो व्यूढे स्थपुटं विषमोन्नतम्‌ । 
आनत तु_ नतं नग्नं बन्धुरं तून्नतानतम्‌ ॥८३॥ 
्षोणं क्षामं विलिष्टं स्यात्‌ स्थूलं तु बहलं दृढम्‌ । 
प्रभूत प्रचुरे प्राञ्यं बहलं बहुलं बहु ॥ ८४॥ 
अदश्चमधिकं भूरि. भूयिष्ठं पुरुं पुरु । 
समग्रं सकलं सवं समस्तं निखिलाखिल्ते ॥। ८५॥ 


अखण्डचकरत्स्ननिश्शोषपूणेविन्समानि च | 
खण्डनेमोनविकलाः पूणं भरितपृुरितो ॥ ८६ ॥ 
सम्पूणश्चाथ वशिकं शल्यं तुच्छं च रिक्तकम्‌ । 
पुराणे ्राक्तनप्रतनपुरातनचिरन्तनाः ॥ ८५ ॥ 


नूत्ने त्वभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः। 
शाश्वते त्वग्रतो नित्यः सनातन्सदातनौ ॥ ८८ ॥ 
सद्यस्तने तु साद्यस्कप्रव्यम्राभ्यग्रशारदाः। 
दस्तनश्वस्तनाद्याः स्युद्यआदिस्थेषु वस्तुषु ॥ ८६ ॥ 
कालवाच्यव्ययेभ्यः स्यादन्येम्योऽपि तथा तनः। 
न्यक्‌ स्यादधोमुखं न्युञ्जमुदुञ्जोत्तानुन्मुखे ॥ ६० ॥ 
उदक्‌ प्रत्यक्‌ परागवोक्‌ प्राक्‌ च तियगवागपाक्‌ | 
विष्वक्‌ चेवमुदीचीनप्रञुखाः स्युयेथाक्रमम्‌ ॥ ५१॥ 
दिष्देशकालवचनमुदगादिकमव्ययम्‌ । 
दिग्देशकरालसम्बन्धिपदार्थेष्वभिषेयवत्‌ ॥ ६२॥ 
यः सहाञ्चति सघ्रयङ्‌ स विष्वदरथङ्‌ विष्वगच्चति । 
देवानठ्चति देवद्रयङ््‌ सधीचीनादि वचोन्नयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अविलम्बितमुचण्डं संशितं तु सुतेजितम्‌। 
उत्पिञजलं समुतिपन्जमिति दे भुशमाक्ले ॥ ४४ ॥ 
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अनादते स्ववज्ञातमवतीणोपहस्तितम्‌ । 
चलितप्रद्धिताधूतवेद्विताकम्पिता धुते ॥ ६५॥ 
रुचिते हृयलषितबाञितेष्टेडितेहिताः। 

संवीतं स्याद्‌ बलयितं वेष्टितं रुदधमावृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नुन्नास्तनुत्तप्रहितक्षिप्तविद्धाः स्यरीरिते | 

बद्धे सन्नारितं नद्धं मुद्रितं सखन्दितं सितम्‌ ॥ ६७॥ 
सन्तापितं धूपायितं दूनं तप्रच्च॒ धूपिते । 
मामिति मुगितान्विष्टावन्वेषितगवेषितो ।। ६८ ॥ 
लब्धाप्तासादितप्राप्रमूतविन्नास्तु भाविते। 

प्रयत्ते मुदितप्रीतहटष्टाः स॒दिततृप्तवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
आबर्हिते तूदवृहितोन्मूलितोत्पाटितो दुश्ताः । 
ऊतगोपायितत्रातत्राणराप्रास्तु रक्षिते ॥ १०० ॥ 
मनिते बिदितज्ञातौ वबुधिते बोधबुद्धवत्‌ । 

त्यक्ते तु बिधुतो्खष्टदीनधूतसमुञ्मिताः ॥। १०९ ॥ 
कृत्ति टनच्िन्नदातव्रक्णच्छातच्छितादिंताः। 

सस्ते शरष्टध्वस्तपन्नगलितस्कन्नविच्युताः ।। १०२ ॥ 
रेज्ञेलितं तरलितं लुलितं प्रद्धितं च तत्‌। 
भजमाने ्राप्तयुक्तन्याय्यान्योपयिकोचिते ॥। १०३॥ 
न्यस्ते स्वारोपितोऽध्यस्तो निहितोऽपितो दहितः। 

उपसन्नं तूपनतमुपध्राप्तमुपय्ितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
शुश्रषितं परिवसितमुपासितच्च वरिवसितच्छ समम्‌ । 
अपचायितं नमसितं नमस्यितं सममपचितच्छ ॥ १०५॥ 
पणितपणायितपनिताः पनायितस्तुतनुतेडताःशस्ते। 
बर्णितमीणौ च तथा सङ्गीर्णोपश्चुतौ प्रतिज्ञाते ।। १०६ ॥ 
उन्नोत्ततिमितकिलिन्नस्नपिताद्रीणि साद्रवत्‌ । 

स्युः प्रव्यवसिते प्सातजग्धान्नाशितखादिताः ॥ ६०७ ॥ 
ग्रस्तग्लस्ताभ्यबहृतमुक्तभक्षित जश्चिताः । 
परिक्चिप्ं त॒ निवृतं निदिग्धोपचितो समो ॥ १०८॥ 


परप्रे प्रणिहितापन्नौ विस्म्रतोऽन्तगेतेऽस्मरते । 
सङ्गं स्यात्‌ सङ्कलितं स्यन्नं रीणं खतं स्तुतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अवरीणो धिक्कृतः स्याद्‌ दग्े प्रथितसुद्रितौ। 
सङ्कीर्णे सङ्कलाकीरणो विस्तृते वितं ततम्‌ ॥ ११० ॥ 
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सिद्धं निव्त्तनिष्पन्नौ भिन्ने मेदितदारितौ। 
वेधितच्दरतौ विद्धे तष्टत्वष्टौ तनूकृते ॥ १११॥ 
उत॒ स्यृतमुतं तन्तुसन्तते ्रार्थितेऽर्दितम्‌। 
उद्धत समुदस्तं स्यान्ममस्प्रक्‌ स्यादरुन्तुदम्‌ ॥ ११२॥ 
गुण्डितं रूषिते क्लिष्ट क्लेशितं पूजितेऽश्चितम्‌। 
लं त॒ज्ञपिते दन्नं गूने मीढं तु मूत्रिते ॥ ११३॥ 
पुषिते पुष्टम॒द्गूर्णोदयत (यत्ताः प्रयत्नवान्‌ ) | 
दमिते दान्तं शमिते शान्तमुद्रान्तसुद्वते ॥ ११४॥ 
पन्नं _भ्रपतिते सन्नं लिष्टे तुन्नं तु पीडिते। 
निष्पक्रे कथितं सोदे क्षान्तं निचितमाचिते ।॥ ११५॥ 
षिते लण्ठितं यस्ते निसष्टं वबृद्धमेधिते। 
काचितं शिक्रियते दिश्यं दिग्भवेऽश्रभवेऽभिथम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यज्ञियं यज्ञकमौहेः चश्चु्यं चक्षुषे हितम्‌ । 
तत्तद्रात्रभवे दन्तं हस्त्यमोष्ठ्यमितीदशाः ॥ ११७॥ 
पुंसः पोस्नं खियाः सैणमग्नेराग्नेयमित्यपि । 
दण्डवान्‌ दण्डको दण्डीत्येवं नेयमदन्ततः ॥ ११८ ॥ 
न्ीहिणो व्रीहिमन्तः स्थुयैवमन्तो यवान्विताः | 
निजने स्थान एकान्तं विविक्तं विजनं तथा ॥ ११६ ॥ 
छन्नं गुह्य निश्शलाकं रदः क्लीबोऽथवाऽग्ययम्‌ | 
गुह्यं रहस्यमित्येतावप्रकाश्येऽपि वस्तुनि ॥ १२०॥ 
समं समानं सविधं सचक्षं सदशं सदृक्‌ । 
तुल्यं सबण शब्देभ्यः परे स्युः प्रतिमा परमा ॥ ९२१॥ 
आभा प्रख्योपमाभिख्या प्रकारः सन्निभं निभम्‌ । 
निकाशाद्याश्च साम्याथौः समे स्युः शब्दतः पराः ॥ १२२॥ 
परस्परं स्यादन्योन्यमितरेतरमित्यपि । 
वक्रं॒वृजिनमाबिद्धमूर्मिमत्‌ इञ्चितं नतम्‌ ॥ १२१॥ 
अरालं टिल मुग्नमवक्रे प्रगुणोऽप्यजुः। 
सत्वरं॑त्वरितं तूणेमरं शिप्रं लघु द्रुतम्‌ ॥ १२४॥ 
अजञिरं चपलं शीघ्रमबिलम्बितमा्च च। 
बिरलं तनु विश्लिष्टमघनं तलिनं तथा ॥ १२५॥ 
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निबिडं निबिरीसं स्याद्‌ घनं सान्द्रं निरन्तरम्‌ । 
विकटं तु विरूपं स्यात्‌ सम्बाधः सङ्कटः समौ ॥ १२६ ॥ 
प्रतीपं प्रतिकूलं स्यादलुकरूलं विपथेये । 
अनुलोममन्‌चीनं प्रतिलोमं बिपयेये ॥ १२७ ॥ 
अव्ययीभावोऽनुपद मन्वगन्वक्षमित्यपि । 
एकसर्गोऽनन्यवृत्तिरेकात्रैकायनेकगम्‌ ॥ १२८॥ 


अप्येकतान  एकान्तोऽप्येकायनगतोऽपि च । 
+ € € १. 
साधारणं तु सामान्यं मोघं व्यथमपाथेकम्‌ ॥ ९२६ ॥ 


नित्यानवरताजसखरसतताश्रान्तसन्तताः । 
अनारतं चाविरतमसक्तं चानिशं नपुम्‌॥ १३०॥ 
अतिमात्रेऽतिमयोद मतिवेलातिमानकम्‌ । 
मरृशमत्यन्तमत्यथेमधिकोद्‌ गाठनिभेरम्‌ | १३१॥ 
तन्नरं तु गाढमेकान्तं नितान्तं देढबाढबत्‌ । 
वरोऽनगलसुदामसुच्छङ्घलमयन्वितम्‌ ॥ १३२ ॥ 
परोत्तेऽतीन्द्रियोऽध्यक्षप्रव्यक्षीो तु समक्ष्वत्‌। 
सकाशं स्यात्‌ सन्निहिते समन्तं तु समन्तिकम्‌ । ५३३ ॥ 
प्रकाशं प्रकटं स्पष्टमुल्बणं विशदं स्फुटम्‌। 
सुन्दरं रुचिरं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्‌ ॥ १३४ ॥ 
शोभनं सुषमं चारु हृदयं चौक्षं मनोहरम्‌। 
नुह हारि प्रियं साघु लडहं च मनोरमम्‌ ॥ १३५॥ 
अल्पं सूदममणु स्तोकं दहं दहरमहंकम्‌ । 
किक्िन्मातन्नं मितं दभ्रं श्लदणं तनु च पेलवम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अतिरिक्तोऽतिशयितो दृढः समधिकोऽधिकम्‌ । 
चतुरं पेशलं दक्षं कटु तूल्बणसुत्कटम्‌ ॥ १३७ ॥ 
विोषणं क्रियाया स्युः समायाः क्ली च तद्यथा । 
पुत्रे धत्ते सममिति नित्याद्यास्तु गुणस्य च ॥ १३८ ॥ 
नित्यं धत्ते सितो नित्यमिति द्रव्ये पुनख्िषु। 
उभयेऽपि यथा धत्ते समो निव्योऽथेवानिति ॥ १६३६ ॥ 


१५८ 


वेजयन्तीकोषः 


प्रथमं चरमं पूवेमित्या्यप्येबमुन्नयेत्‌ । 


समीपनिकटाभ्यग्राभ्यणौभ्याशान्तिमा इव ।। १४० ॥ 
सदेशसबिधासन्नसन्निकृष्टसवेशवत्‌ । 
उपकण्ठसमयोदसवेधानि सनीडकम्‌ ।। १४१॥ 


उपान्ते विष्छृष्टे तु दूरं व्यवहितं परम्‌| 
भासुरं भविक भव्यं कल्याणं श्चोवसीयसम्‌ ।। १४२॥ 
श्रेयसं शिवं मद्रं कुशलं सृतं शुभम्‌ 
्रेयश्चेते समीपाद्या धर्मे क्ली तदति त्रिषु ॥ १४३॥ 
खखं दुःखं मलं चिद्रं किलासं सिध्ममर्म॑सै। 
रभसः पलितं शचित्रमेतेऽपि त्रिषु धर्मिणि ॥ १४४॥ 


इति भगवता यादवप्रकशेन विरचितायां वैजयन्त्यां साभान्यकाण्डे 


्रथवहलङ्गाध्यायः ॥ ४ ॥ 


पद्चम. सामान्यकाण्डः समाप्तः ॥ * ॥ 








९६. अथ दयत्त्रकाण्ड; 
पुंलिङ्धाध्यायः ॥ १॥ 


अथ काण्डेरनेकाथौः प्रोच्यन्तेऽत्र परेखिभिः। 
दर-यक्षरास्ख्यक्षराः शेषा इति काण्डेषु ते क्रमात्‌ ॥ १॥ 
अकारादिहकारान्तं नाम्नामाद्यक्षरक्रमात्‌ । 
संग्रहो दयक्षरादीनां प्रोक्तान्‌ प्रायो बिना पुरा॥२॥ 
अथः स्याद्िषये मोत्ते शब्दवाच्ये प्रयोजने । 
व्यवहारे धने शाखे वबस्तुदेतुनिवृत्तिषु ॥ ३॥ 
अर्कोऽकंपणे स्फटिके उ्येषठभ्रातरि भास्वति। 
अवयः शेलमेषाकौ अद्रयोऽकंगिरदरूमाः॥ ४॥ 
अद्राबतिशयक्षौमावधौं पूजाप्रतिक्रयौ । 
अयः शास्तृस्वामिवेश्याः सप ॒वृत्रासुरेऽप्यहिः ॥ ५ ॥ 
अंशुः सूत्रादिसृदमांरोऽप्य्कश्िहेऽन्तिकोरसोः। 
आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि॥&॥ 
यत्नेऽकैऽपरौ मतौ बातेऽप्याखू सृकरमूषिको । 
आधिस्तु व्यसने चित्तदुःखेऽधिष्ठानबन्धयोः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रो विषात्मशक्रारकेष्वीश्वरे नामतः परः। 
इष्वोऽभिलाष आचाय ऊमो व्योम्नि पुरेऽपि च ॥ ८॥ 
म्रीषमोष्णबाष्पा उष्माण ऊजोवुत्साहकार्तिकौ । 
ऋषिस्तु वेदे भ्रग्बादौ ज्ञानवृद्ध दिगम्बरे ॥ ६॥ 
ओघः परम्परायां स्याजलसखरोतसि सव्ये । 
करो घनोपले हस्ते प्रत्याये रश्मिद्यण्डयोः ॥ १०॥ 
दातुं भूषितकन्यायां कूपो गतं प्रहाबपि। 
क्षणो व्यापारवेकल्ये कालभेदाल्पकालयोः ॥ ११॥ 
उत्सवे परतन्त्रप्वे मध्यावसर पवस । 
कन्त कुसूलकन्दपौँ प्राज्ञकाव्यकृतौ कवी ॥ १२॥ 


१९० 


बेजयन्तीकोषः 


कण्ठो गल्तेऽन्तिके शब्दे कपयोऽकंभवानराः। 
गुडभस्मरसाः क्षाराः क्षोदो रजसि पेषणे ॥ १९॥ 
तू अध्वरसङ्कल्पौो कल्पान्तेऽपचये क्षयः। 
कुक्षौ वासे च कनच्छस्तु पाश्वं गुह्याम्बरे तटे ॥ १४ ॥ 
कारस्तु विश्वकमोपि धान्यांशे शीकरे कणः। 
कालो दिष्टे यमे काचो मृद्धेदे शिक्यदभ्रजोः॥ १५॥ 
उत्पातेऽङ्के ध्वजे केतुः दौषधिशशाङ्कयोः। 
कोणाः शब्दाश्रिलगुडा कल्पो न्याये सुरद्रुमे ॥ १६॥ 
विकल्पेऽपि च कक्चस्तु गुल्मे स्पधापदै दृणे। 
काम्यस्प्रहास्मराः कामाः कलदहेऽन्व्ययुगे कलिः ॥ १७॥ 
कुम्भो गजशिरोऽन्तेऽपि पदयर्केष्वनिलाः खगाः । 
खरुः पुंस्मरण्दरेषु गयुद्रक्मे खगे रबौ॥ १८॥ 
गणाः प्रमथसङ्कयोघाः प्रावाणो पबेतोपलौ । 
तन्तुनागाग्रहौ भ्राहौ गुल्मो व्युढा च वाहिनी ॥ १६॥ 
गण्डो गर्वेऽप्यथाकौदिसत्वादानाग्रहा म्रहाः। 
गुणस्त्वा्रत्तिशब्दादिच्येन्द्रियामुख्यतन्तुपु ॥ २० || 
ग्रन्थो. द्रव्यं बचश्शाख्नं दात्रिशद्रणसव्वयः। 
गर्भोऽपवरकेऽन्नेऽग्रो सुते पनसकण्टके ॥ २१॥ 
कुक्षौ कुक्षिख्जन्तौो च गन्धो लेशे महीगुणे। 
घृणिञ्वौलां्ुबीचीषु चरुः स्थाल्यां हविष्यपि ॥ २२॥ 
चड्ुश्चाटुश्च राजादिस्तुतो पञ्चुपिचिण्डके | 
चक्री विष्णौ कुलालेऽहौ च्युपौ पवनसङ्क्रमौ ॥ २३॥ 


बशाभिप्राययोश्छन्दो जृणीं रविहबिभुंजौ । 
टड्धौ प्रमाणगर्बौ च डिम्बः पीदखगाण्डयोः॥ २४॥ 
तकौः काह्ावितर्कोहास्त्वष्टा तदिण द्युशिल्पिनि । 
मणिदोषे भये त्रासस्िष्यः पुष्ये कलौ युगे ॥ २५ ॥ 


द्वारपाले यमे दण्डी दन्तोऽद्विकटके रदे। 
दायो दाने यौतकादिधने वित्ते च पैतृके ॥ २६॥ 
द्बदावौ बनारण्यवह्थोः खगाकंयोदयुवा । 
धबो वृत्ते नरे पत्यो ध्वाद्कुः स्याद्‌ बायसे बके ॥ २७ ॥ 
धातुबौतादिशब्दादिगेरिकादित्वगादिषु 
महाभूतेष्बिन्द्रियेषु शब्दयोनिस्बभावयोः ॥ २८ ॥ 
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लोदेऽथ गैरिकस्वणेरेतोऽस्थिषु विशेषतः| 
नरोऽजुने मलुष्ये च नाकः स्वगोन्तरिश्वयोः ॥ २६ ॥ 
म्राहाभ्राहिगजा नागा नाभिः क्षत्रे महानरपे। 
न्यद्ुगुरु्लेवासी शिष्यो सुनिख्गावपि | ३० ॥ 
नाशः पलायने मृत्यौ परिष्वंसेऽप्यदशने । 
नभ्रा वैतालिकाद्याश्च पिण्डो वृत्ते तनो गडे॥ ३१॥ 
पीयुः काल उद्धे च पीलुः काण्डे गजे द्रुमे। 
पुण्टाः कृमीष्ठुतिलकाः पत्री श्येने शरे खगे ॥ ३२॥ 
प्रेषणे मदने प्रेषः पुद्धः श्वेतशराङ्गयोः। 
पवी बाताखधारे च पाकपोतो शिशावपि॥ ३३॥ 
पटो नेत्रेऽपि शाणे स्यात्‌ पिण्डिः कल्केऽपि तैलजे । 
पणो मूल्ये ग्लह माने कापिकत्यवहारयोः। ३४ ॥ 
य॒ते विक्रय्यशाकादिबद्धमुष्टौ अरतौ धने। 
पक्षः पाश्वगरुः्साध्यसहायबलभित्तिषु ॥ ३५॥ 
पारश्वद्रारे विरेघेऽधेमासे चुल्लिबिलेऽन्तिके । 
प्रायो वयसि बाहुल्ये तुःयानशनमव्युषु ॥ ३६॥ 
पाशो रज्जौ कणंशब्दात्‌ परः कर्णेऽतिशोभने | 
क्रमनिम्नमहीभागकपिप्तयुतिखगाः प्लवाः || ३७॥ 
प्राणस्तु प्रणवे जीवे जीविते परमात्मनि। 
इन्द्रिये वायुभेदे च बलान्तयोमिणोरपि॥ ३८॥ 
श्वेताके डाडिमे फालो बन्धाः सीसाधियन्त्रणाः। 
बलिः पूजोपहारे च दैत्यभेदे करेऽपि च॥३६॥ 
बाप्पोऽश्रण्यम्बुधूमे च भानवोऽकहरांशवः। 
श्रणोऽभके सखेणगभे गर्भिण्यां श्रोतियद्रिजे।॥ ० ॥ 
भवो भद्रे हरे प्राप्तौ सत्ताखंसारजन्मस्। 
भागा भाग्यांशतुर्याशा भरभारो गरिम्ण्यपि॥ ४१॥ 
भरवीवधयोश्चान्त्यौ भूस्प्रशो बेश्यमानवोौ | 
विश्लेषे दारणे भेदो भेनः सूर्यं निशाकरे ॥ ४२॥ 
भावो लीलाक्रियाचेष्टाभूत्यमिप्रायजन्तुषु । 
पदाथेमात्र सत्तायामात्मयोनिस्वभावयोः ॥ ४३ ॥ 
भोगो राञ्ये धने सोख्ये पालनाभ्यवहारयोः 
फणे देहे च सपेस्य वेश्यादीनां शरताबपि ॥ ४४ ॥ 


११ बै 
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वे जयन्तीकोषः 


मन्त्राबरगादिगुह्योक्ती मन्युदेन्येऽध्वरे कथि । 
मरको मनसि वायौ च मोहाः कन्मौख्यमूढताः ॥ ४५॥ 
मागो म्रगपदे मासि सौम्यर्षुऽन्वेषणेऽध्वनि। 
मूत॒ आतच्चने त्रीहो ब्रीह्यदिबेन्धने कणेः । ४६ ॥ 
म्रगस्तु म्रगरशीघ्रंऽपि मोक्षो मत्यो मरुद्विरो। 
यन्ता हस्तिपके सृते यक्षोऽपम्रयात्महरीष्िषु | ४७ ॥ 
ययुरश्वेऽखमेधश्चे योगो विकरन्धघातिनि। 
प्राप्नो सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु ॥ ४८ ॥ 
ससो रागो विषे वीयं तिक्तादौ पारदे द्रवे। 
रेतस्यास्वादने हेम्नि नियोसेऽग्ृतशब्दयोः ॥ ४६ ॥ 
रश्मी उवालाप्रग्रहौ च रदो दन्तविलेखयोः। 
राजा तु क्षत्रिये चन्द्रे लताभेदे च्पे प्रभो॥५०॥ 
रागोऽनुरागे लाक्षादौ लिषि राकस्तु पूष्णि च। 
रङ्गो तु स्थानरागौ च भूप्रदेशे सगे लिगुः॥ ५१॥ 
भोजने लेपने लेपो लोकः स्याद्‌ विष्टपे जने। 
वंशः प्रष्ठास्थि गेदोध्वका्ठे वेणौ गणे कुले ॥ ५२॥ 
नासोध्वौस्भीष्ठमेदे च बहिरुदिण हयेऽनले। 
बलो धान्येऽसुरे काके ग्रां श्वासेऽनिले बहः ॥ ५३॥ 
वेणू बेदसहस्रांशू गोष्ठाध्वनिवहा त्रजाः। 
बालौ पुच्छाश्वपुच्छौ च व्याजश्छद्यापदेशयोः ॥ ५४ ॥ 
विधी तु दैवकालौ च वाजी त्वश्वे शरे खगे। 
विघुनिशाकरे काले विष्णो बातिऽभिरक्षसोः॥ ५५॥ 
वन्दविन्यासयोव्युहो बृषोदण्यग्रये पुमिन्द्रयोः 
बृत्राः शन्चुवमोदेव्या वेगः किम्पाकरंहसोः॥ ५६ ॥ 
वेधसो विष्णुधावृज्ञाः शादः कदेमशष्पयोः। 
शम्भुधौतृहराहंतछ॒ शक्रः  कुटजवज्रिणोः ॥ ५७॥। 
शम्बो वबचज्रे लोहमयबलये मुसलाभ्रगे। 
शरो रसाग्रसारेऽपि शकोऽनुक्रोशशुङ्गयोः । ५८ ॥ 
शब्दोऽक्षरे यशोगीत्योषौक्ये खे श्रवणे ध्वनौ। 
शङ्कुः पत्रसिराजाले कलेऽखे मेद्‌ सङ्कथयोः ॥ ५६॥ 


कुक्कुटेऽप्रो मयुरेऽशौ बृत्ते केतुग्रहे शिखी । 
प्ये यशसि च शोकः षण्डौ बिटचरपण्डकोौ ॥ ६० ॥ 
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प्ट्यमसूमौ जले चन्द्रे तन्तुमङ्गलररिमघु | 
सम्राजोऽग्नन्द्रविष्ण्वको यश्च॒ स्यान्मण्डलेश्वरः॥ ६१॥ 
राजसूयेन येनेष्टं रज्ञः शास्त्याज्ञया च यः| 
सगोस्तु सजनाध्यायस्वभावोत्साहनिश्चयाः ॥ ६२ ॥ 
सन्धिः श्लेषे सुरुङ्गायां नास्याङ्गे योनिरन्धयोः । 
स्वरोऽकारादयुदात्ता्योः षड्जादौ प्राणिनां स्वने ॥ ६३ ॥ 
सरटौ पक्षिजलदौो स्पशौ तु चरसंयुगौ। 
स्तम्भो स्थूणाजडीभावौ यूपांे कुलिशे स्वरुः ॥ ६४ ॥ 
स्कन्दो धाता नदीकूलं सादश्वारोहसूतयोः । 
सालो मत्स्ये वृक्षभेदे प्राकारटरुममात्रयोः॥ ६५॥ 
सिक्थो ना मक्तपूलाके मधूच्छिष्टे कचिन्नपुम्‌ | 
सुतः पुत्रे सोमरसे समौ व्योमनिशाकरौ। ६६ ॥ 
स्तूपा वायुरणोच्छाया आज्ञाऽऽह्वानाध्वरा हबाः | 
हतुगत्यौ महारागे हरा रुद्राभिगदेभाः। ६७॥ 
हंसोऽश्वेऽके हरे विष्णौ खगे नि्लोभभूमुजि। 
जीवे श्वेतवृषे भक्षौ पाष्णिकाप्रसभौ हटौ॥ ६८॥ 
वारिपर्णी च हेतुस्त॒ कारणे कर्मजन्मनोः। 


हीरः स्पे हरे सिंहे देलिरालिङ्गनेः रवो ।॥ ६६ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकारोन विरचितायां वैजयन्त्यां 
दयक्षरकाण्डे चुं लङ्गाध्यायः ॥ १ ॥ 





१६३ 


स्रीटिङ्एध्यायः ॥ २॥ 


अचां पूजाप्रतिमयोरतिश्चापाग्रपीडयोः। 
अन्दूस्तु शह्कला पादभूषाऽप्यष्ठौ फलास्थ्यपि ।॥ १॥ 
आसथा गोष्ठ्यां प्रतिज्ञायां तत्परस्टेऽवलम्बने | 
आशीरुरगदंष्रायां शुभवाक्यामिलाषयोः ॥ २॥ 
आलिः सेतौ सखीषङ्कयोराशा दिगतितेष्णयोः | 
आजिः समेऽपि भूभागे गोनाडीभूदयुवादिवडा ॥ ३ ॥ 
इलाऽप्येतासु चाच च स्यादिञ्या यागपृूज्योः। 
इष्टिः स्प्रहायजनयोरिरा भूवाक्सुराम्बुषु ॥ £ ॥ 
अन्ने च स्यादथो ईतिरुपसगप्रवासयोः। 
ईहा तु लिप्सोद्यमयोरूतिः सुत्यभिरक्षयोः॥ ५॥ 
उणो श्रुमध्यगावर्ते तन्तौ मेषादिलोमसु। 
हिंसाविन्तेपयोः कीणिः कीर्तिः पङ्कं यशस्यपि॥ £ ॥ 
कदया कच्छ वरत्रायां काञ्च्यां गेहप्रकोष्ठके | 
कर्मी डाटकपुच्यां स्यादपि शालापलालयोः।५॥ 
कासुनुद्धौ कुवाच्यखे कान्तिः शोभामिक।मयोः। 
काष्ठोत्कर्षे सन्नि दिशि क्षोण्यां वासे क्षये क्षितिः ॥ ८॥ 
क्रिया तु निष्कृतौ शिक्षाचिकित्सोपायकमसु | 


करणारम्भपूजासु चेष्टायां सम्प्रधारणे ॥ ६ ॥ 
काले शिल्पे विन्तवृद्धौ चन्द्रांशे कलने कला। 
महाभूतेष्बिन्द्रियेषु ज्ञानावयवयोरपि ॥ १०॥ 


कोरिस्त्वश्रौ प्रकर्षऽमरे दशोपायगमे गतिः| 
गृ्ठिः क्ितिव्युदासेऽपि गुज्ञा भाण्डेऽपि वादने ॥ ११॥ 
घृणा जुगष्साकृपयोर्घोणाऽपि रथकणिका | 
चिन्ताचचिक्ययोश्चचौ चूर्णिभ्रन्थे कपदेके ॥। १२॥ 
चापाप्रे पिष्टके चूलिश्छर्दिरद्वान्तिरेतसोः। 
छ्लाया सवनातृपे कान्तौ प्रतिबिम्बाकंजाययोः ॥ १३॥ 
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जनि्षैरखीपव्योश्च जामिः स्वस्रङलखियोः। 
जातिश्डन्दसि मालव्यां सामान्ये जन्मगोत्रयोः । १४ ॥ 
अलदम्यम्रजयोर््प्रा गृहगोल्यक्षभेदयोः । 

जिह॒ वबाग्रसनाचिष्षु तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः।॥ १५॥ 
तन्त्रीरंड्ूचीसिस्यो रञ्ञ्वां बीणादिगे गुणे। 
तन्द्रो णिप्लवे दव्यो वाद्ये काले लवे तुटिः॥ १६॥ 
तला साम्ये स्तम्भपीठे लेशसंशययोश्ुटिः। 

तूली शय्याक्रूचिकयोखेता  त्वभ्नित्रये युगे ॥ १५ ॥ 
दरदो भीतिद्टदुगूढा टृष्टिधींदशनादिषु । 

द्रोणी स्यादम्बुबाहिन्यां द्रवभाण्डे गिरिप्लवे।॥ १८॥ 
दिष्टिः सुखे च दाने च धात्री भूव्युपमातरि। 

धनुः सुखीघनुञ्योसु धानो बीजेऽपि मृरुटाम्‌ ॥ १४॥ 
धाराखरात्रेऽम्बुसन्तत्यां सैन्याग्रेऽश्गतिष्वपि । ` 
धीता सुतायां बुद्धो च धृतिः सौख्येऽपि धारणे ॥ २०॥ 
निष्ठोत्क्षं व्यवस्थायां नाशोऽन्ते व्रतयज्ञयोः। 
भित्तिमूले प्रधौ नेमिर्निन्दा कुत्साऽपवादयोः ॥ २१॥ 
पालिरश्रिः प्रदेशोऽङ्कः सश्मश्चुः सख्ली स्सरुश्छंदः । 
छन्दः सङ्कथावली पङ्कः पक्तिर्गोरबपाकयोः ।॥ २२ ॥ 
्द्रमामेऽपि पल्ली स्यात्‌ प्रभाऽर्चिषि च भासि च। 

प्रज्ञा प्राज्ञखियां बुद्धौ प्रजा तु जनपुत्रयोः॥ २३॥। 
प्रसूजेनन्यामश्वायां पारिः खणिरुणेऽपि च। 
पादुकोपानहोः पादूः प्राप्री अभिगमोदयो ॥ २४॥ 
पीडाऽबमदेकृपयोः प्रीतिः प्रेमप्रमोदयोः। 
प्रेक्षा चक्ते्ष्णे बुद्धो बाधा दुःखनिषेधयोः।। २५॥ 


भसदौ गुह्यबिटकोष्ठौ भक्तिभोगे निषेबणे। 
भिक्षा तु भिक्ठितान्नादौ याच्जायां श्रृतिसेवयोः ॥ २६ ॥ 


भूमिः क्षितौ स्थानमात्रे भूतिः श्रीजन्मभस्मसु । 
मतिः काह्का शेमुषी च मल्लिखेत्पात्रपीटयोः ॥ २७॥ 


बेजयन्तीकोषः 
माता तु गव्यकारादौ ब्राह्माद्या प्रसूमयोः। 
मूर्तिद हप्रतिमयोः काककाटिन्ययोरपि ॥ २८ ॥ 


पुं्ल्यां मौक्तिके मुक्ता कारासंयमयोयतिः। 
गमने जीवने यात्रा सुजा रुग्भङ्गम्रत्यवः। २६\॥ 


राजिः पङ्को राजसर्पं॒त्तत्रेऽधो रसनस्य च। 
रीतिदेगधसुबणौदिमलते स्थित्यारकरूटयोः ॥ ३०॥ 


प्रचारे श्रवणे पङ्को रण्डा स्याद्विधवाऽपि च। 
रुचिः कान्त्यचिषोभोभि तिन्त्रडीके स्प्रहाश्रियोः | ३१॥ 


रेटिबेहेश्च रटितं बाणी चासंयतोःकटा। 
रेखायामावलौ रेखा लङ्का पू्भेदशाखयोः॥ ३२॥ 


लीला क्रिया बिलासश्च बपा गण्डो बिलं तथा। 
बलिमेध्यगरेखोर्मिजीणेत्वग्गृहदार च ।॥ ३३ ॥ 
बधं स्राय॒ुनि नधयां च त्रञ्या पयंटने गतौ | 
विधा विधाने हस्स्यन्ने भव्यामृद्धिप्रकारयोः।॥ ३४ ॥ 


वीरुधो गुल्मगुल्मिन्यौ वीथी पङ्कयध्वनोरपि | 
वीचिः पदङ्कथूमिलेशेषु व्युष्टौ फलसमद्धते ॥ ३५॥ 


५ 
{डि 


वृ्तिप्रन्थाजीवयोश्च वेलाऽन्धिजलवर्धने | 
काले सीश्नि च वेणी तु केशबन्धे जलखखतौ॥ ३६ ॥ 
वृद्धिः सुखेऽपि जङ्घापि वारः शक्तिस्तु टथ्रजि। 
अश्वावतं च शाला तु गृहाङ्गस्कन्धशाखयोः।॥ २७॥ 
शक्तिः कासूबेलं लदमीः शार दाव्रतुबत्सरौ । 
शङ्का बितकभययोः श्रद्धाऽऽस्तिक्याभिलाषयोः | ३८ ॥ 
शाखा वेद्प्रभेदेषु बाहौ पादद्रुमाङ्गयोः। 
श्यामा कन्या निशा चाथ शान्तिः प्रशममङ्गले ॥ ३६ ॥ 


शिखा ऽवालाकेकिमोल्योः शिफा शाखाग्रमौलिषु । 
ण्डा करिकरे मद्ये श्रुतिरवेदे श्रवस्यपि॥ ४०॥ 


शय्या तल्पे म्न्थरुम्फे शंसा तु स्तववाक्ययोः। 
संबिद्‌ युद्धे प्रतिज्ञायां सङ्केताचारनामसु ॥ ४१॥ 
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सम्भाषणे क्रियाकारे विज्ञाने तोषणेऽपि च। 
सभा तु संसदि युते गृहे सामाजिकेषु च ।॥ ४२॥ 


संज्ञाऽकंमायी चैतन्य हस्तायेः सृचनाऽभिधा। 
संस्था ठ्यवस्थाप्रणिधिसमाप्त्याकार मृत्युषु ।॥। ४३ ॥ 
सन्धाऽबधौ प्रतिज्ञायां सातिदौनावसानयोः। 
सीमसीमे त॒ कूलेऽपि स्थानमयोद्योः स्थितिः ॥ ४४ ॥ 
गङ्ख्िमू्बेयोः स्नुह्यां लेपभेदेऽृते सुधा । 
राश्ममेखलयोः स्यूना सीता सस्ये हलाध्वनि ॥ ४५॥ 


स्थूणा सूस्या गृहस्तम्भे हिसा चौ योदिके वधे | 
हेलाऽबज्ञाभावचारो हेतिञ्बीलांश्युरायुधम्‌ ।॥ £& ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
द चक्षरकाण्डे छ्री(लङ्गाध्यायः ॥ २ ॥ 





नपुंसकलिङ्गाध्यायः ॥ ३ ॥ 


अभ्रं सलिलदे व्योमन्यखं कोदण्ड युघे । 
अग्रं पुरःशिखामानशेष्ख्याधिक्यफलेषु च ॥ १॥ 
मुष्के पदयाद्दिकोशेऽण्डं दुःखेनोग्यसनेष्वघम्‌ | 
अशेसी व्याधिदुनौश्नी आज्ये श्रीवाससर्पिषि।॥२॥ 
वषौथंजीषितेष्वायुरास्यं मुखवितले मुखे । 
उरस्तु वक्षसि श्रेष्ठ ऋतं तथ्यशिलोऽद्धयोः ॥ ३॥ 
ओजोऽवष्टम्भबलयोरोकसी मन्दिराश्रमो । 
क्रियायजनयोः कमे क्षीरं दोहजमम्बु च॥४॥ 
कुण्डं स्थाल्यां जलाधारविशेषेऽनलगतेके । 
पिण्याको नम्रहूः किण्वं कूलं तीरे चमूकटो ॥ ५॥ 
तेतं गृहे पुरे देहे केदारे योनिभायेयोः। 
पुण्यस्थाने समूहे च धृतं त्वाञ्येऽम्बुसपिषोः॥ ६ ॥ 
चक्रं सैन्ये जलाव्तं रथाङ्गे चयराष्टयोः। 
संसारे मण्डले वत्ते हद्मभेदाख्रभमेदयोः।॥ ७॥ 
चेत्यं चित्के बुद्धाण्डे उदेशेऽद्रौ सुरालये । 
चिह्मङ्के पताकायां छद्म सद्मनि केतवे॥८॥ 
चन्दः शुतीच्छापदयपुच्छिद्रं रन्धापराघयोः। 
जालं गवाक्ष आनाये क्षारके कपटे गणे॥६॥ 
जीलं चमेपुटः कोशो रतिः करकपत्रिका। 


उ्योतिस्ताराग्निभाञ्वालादकपुत्राथीष्वरात्मस ॥ १०॥ 
तन्त्रं स्वराष्टृव्यापारे तन्तुबाने परिच्छदे । 
शाखोषधान्त्रय॒ख्येषु प्रयोगेऽध्वरकमणम्‌ ॥ ११॥ 
एकस्येबोभयाथेत्वे कुड्म्बव्याप्रताबपि । 


तल्प शय्याटूजायासु तनुषी तनुविस्तृती ॥ १२॥ 
वपु. सीसे च रङ्गे च तरसी बलरंहसी। 
तीथ मन्त्रा्यपाध्यायशाचेष्वम्भसि पावने ॥ १६॥ 
पात्रोपायाबतारेषु ज्ीपुष्ये योनियज्ञयोः। 
तेजो बले प्रभावेऽन्ने व्योतिष्यर्चिषि रेषसि ॥ १४॥ 
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नवनीतेऽनले धमे दानं हस्तिमदेऽपि च। 
द्रव्यं गुणानामाधारे भेषजे योगवित्तयोः ॥ १५॥ 
न्द्रं धथुग्मं॒दहिमोष्णादि मिथुनं कलहो रहः । 
धाम जन्मप्रभावान्नभाःसु खे भोजने गृहे ॥ १६ ॥ 
नेत्रं नाड्यां तशोमृल्ते बखे दशि मथो गुणे । 
नास्य तौर्त्रिके नृत्ते नालं विवरशेपसोः॥ १७॥ 
पदं स्थाने शरे त्राणे पादाङ्के पादचिह्योः। 
श्देऽश्चुबस्तुबाकयेषु ठ्यवसायापदेशयोः । १८ ॥ 
पर्व॑ भ्रन्थौ पश्चदश्यां प्रस्तावे विषुबादिके। 
पच्म॒ सूत्रा्यवयवे किञ्जल्के नेत्रलोमसु। १६॥। 
पत्रं॑तु बाहने पणें ष्षुरिकागरुतोरपि। 
पयोऽम्भसि च दुर्वे च पाथसी सलिलौदनो ॥ २० ॥ 
पात्रं तु भाजने योग्ये वित्ते कूलद्वयान्तरे। 
पाथीषि स्वर्मचन्द्राकी पिच्छं बर्हं खगच्छदे। २१॥ 
पोत्रं मुखाप्रदेशे स्यात्‌ सूकरस्य हलस्य च। 
नवनीतं पयः पीथं बहं पणंशिखण्डयोः।। २२॥ 
बीजं शुक्ले फलास्थ्न्यन्ने भमेणी स्वणवेतने । 
वणिङ्मूलधने पत्रे भाण्डं भूषाश्वमूषयोः ॥ २३ ॥ 
भाग्यं क्मण्यन्यजन्मकमेण्यपि श्युभाद्यमे । 
भर्गसी रेतआलोकौ महसी तेजउत्सबौ ॥ २४ ॥ 
माल्यं पुष्पे पुष्पदाम्नि मूल्यं वेतनवस्नयोः । 
मुखं तु बदने मुख्ये ताम्र दवारभ्युपाययोः ॥ २५॥ 
मूलं वशीक्रतौ स्वीये शिफातारान्तिकादिषु । 
गमने वाहने यानं रलं श्रेष्ठे मणावपि ॥ २६ ॥ 
रहो रहस्ये सस्ते रिष्टं नशे छभेऽद्यभे। 
रुक्मं हेम सुलोहं च रेतसी शृमस्बु च ॥ २७॥ 
रूपं शब्दे पशौ शोके भन्थावृृत्तौ सितादिषु । 
सौन्दर्ये च स्वभावे च शरद्ेण्वातेवे रजः॥ २८॥ 
ललं पञ्ञवर॒ उद्याने लदम चिह्वरिष्ठयोः। 
स्यादुपच्छन्दने ललं गुह्याथपरभायेयोः ॥ २४ ॥। 


लिङ्गं शेफसि वेषेंऽशे चिहने बुद्धथादिसंहतौ । 
वयः, खगेऽन्ने वर्षऽ्थे शुभाकारे तनौ वपुः ॥ ३० ॥ 
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वर्चोऽर्चीरूपविडभाःसु बनं भास्यप्ु कानने । 
नतं विष्ण्रूतुव्षञ्यातपोमासाग्निभुक्तिषु ॥ ३१॥ 
वीय पराक्रमे रेतस्यन्नमाहात्म्ययोरपि । 
वेष्ट ब्रह्मणि नके च शल्के शकलवल्कले ॥ ३२॥ 
रखाण्यख्रमयःशंसा _ शाखं म्रन्थनिदेशयोः । 
शाङ्ग चपे हरेश्चापे शीलं वृत्तस्वभावयोः। ३३॥ 
शुल्बं ताश्र यज्ञकमेण्याचारे जलसन्निधौ। 
शोचिः शोकांश्ुपेङ्गल्यशचुद्धस्वेषु सरोऽप्सु च ॥ ३४॥ 
यज्ञभेदे सदादाने सत्रमाच्छादने बने। 
सपिधरेते च तोये च सान्त्वे दा्िण्यसान्त्वने॥ ३५॥ 
स्नानीयेऽभिषदे स्नानं स्थानं स्यादाश्रये स्थितौ। 
सूं तन्तौ सङ्प्रदोक्तौ सुखमानन्दतोययोः ।॥ ६६ ॥ 
सरोतोऽम्बुनिगमद्रार इन्द्रयेऽप्स॒ जलखतौ । 
हविहेव्ये घृते तोये हेम्नी काञ्चनवेतने ॥ २५ ॥ 
इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
दयक्षरकाण्डे नपुंसकलिङ्गाध्यायः ॥ ३ ॥ 


---- ॐ --- 





अथवलिङ्ाध्यायः ॥ ४ ॥ 


अर्थ्योऽथयुक्तात्मवतोरन्त्योऽन्त्यजनिक्ष्टयोः । 
क्लृप्तेऽघौयाध्यमघौर्हेऽप्यदस्त्वत्र परत्र च॥१॥ 


अन्यौ बिभिन्नसदशावायः साधुककुलीनयोः + 
आद्यमादिभवे भद्येऽप्युत्पत्तिरदितेऽप्यजुः ॥ २॥ 


मुख्यान्यकेवलेष्वेकः कष्टौ गहनदुःखितो । 
कल्या नीर्ग्दक्चसल्ना योग्ययुक्तदिताः शमाः ॥ ३॥ 
कटुस्तिक्ताप्रियाकरायसुरभ्यूषणमव्सरे | 
करो भयङ्करे कद्ध चशंसे कठिनोष्णयोः।। £ ॥ 


# 


गौरोऽरुणे सिते पीते गृह्यस्तवस्वेरिपदययोः । 
छ्िन्नात्ते छिन्ननेत्रे च चिल्लं चुल्लं च पिज्ञवत्‌ ॥ ५ ॥। 
चोद्यं चित्रे चोदनार्ह चार्‌ चित्रवचस्यपि। 
जडो जाल्मश्च निबद्धौ स्तस्वेऽनालोच्यकारिणि ॥ & ॥ 
उयायान्‌  अ्येष्श्चाग्रजन्मन्यतिषरद्धातिशस्तयोः। 
जात्यः श्रेष्ठे कुलीने च डम्भो बालिशबालयोः ॥ ७ ॥ 
दतं शीघ्र शीघ्रगतेऽप्यवदीणबिलीनयोः। 
ददं गादेऽधिके स्थूले धूतं व्यक्तं प्रकम्पिते ॥ ८॥ 
धृष्णुधेष्टे प्रगल्भे च कुटिले बन्धुरे नतम्‌। 
न्यक्षं इ्धिषे निकृष्टे च निजमात्मीयनिव्ययोः॥ ६ ॥ 
नीचं खर्वं निष्षे च समर्थेऽधिपतो प्रभुः। 
प्राप्तं न्याय्ये च लब्धे च बिपुलातेकयोबेहु | १० ॥ 
बालो मूख शिशौ भव्यो भावी योग्यः श्युभोऽपि च । 
मिश्रेऽपि भिन्नं म्लिष्ट तु म्लानाविस्पष्टवाक्ययोः।॥ ६१॥ 
सुग्धं सौम्ये नवे मूढे मूढो मोहिनि तन्द्रिते। 
मृद्रतीच्णे कोमले च बद्धोपरतयोयेतः।। १२॥ 
याप्यं गद्ये यापनीये प्रथक्संयुक्तयोयुतम्‌ । 
नयाय्यसंयुक्तयोयुक्तं रूक्षो निष्परम्ण्यचिक्षणे ॥ १३॥ 
रथ्यो रथहितेऽमुष्य स्वीयेऽस्याश्वे च॒ बोढरि। 
रागबद्रोहितौ रक्तौ रामश्चारो सितेऽसिते॥ ४॥ 
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न्याय्यलन्धव्ययोलेभ्यं लिप्तो दिग्धयोः 

लघु | त्वसारारुरुणोरिष् ५५९ | । १५॥ 
लोलं चले लोलुपे च व्यग्रो व्याप्त आङ्कले । 

बलु मञ्ज च वामस्तु सौम्ये सव्यप्रतीषयोः | १६।! 
८७ ४५५४ तुल्ये विन्नं लब्धे बिचारिते ¦ 
पतितै से नीले च शुभो मज्जुप्रशस्तयोः | १७ ॥ 
य्न ख॒भ्ले भास्वरे च शुक्तं तु परषाम्लयोः। 

सभ्यः सामाजिके साधौ सव्यो दक्षिणवामयोः ॥ १८॥ 
सन्नमल्पे विशीर्णीदो स्वादुमधुरमृष्टयोः। 

स्फटा स्पष्टव्याप्तफुल्लाः स्थूलौ तु जडपीवरो ॥ १६॥ 
मन्त्िण्यपि सुहस्स्निग्ये प्रतिज्ञावत्यपि स्थितः| 
मन्दस्वच्छन्दयोः स्वरो हीनो युक्तविगद्ययोः ॥ २० ॥ 

इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां दैजयन्त्या 
र यक्षरकाण्डे अ्रथवलिङ्गाभ्यायः ॥ ४ ॥ 











नानाटलिङ्ञाध्यायः।॥ ५ ॥ 


नानालिङ्गेषु सर्वत्र स्वयमेव कचित्‌ कचित्‌ । 
उन्नेयमथवटिलङ्गं गुणद्रव्यक्रियाथकम्‌ | १॥ 
अक्षो रथाङ्ग आधारे व्यवहारे विभीतके । 
शकटे पाशके कर्प द्युतमेदेऽश्वभिन्द्रिये ॥२॥ 
अब्डो धन्वन्तरौ शद्ध चन्द्रे क्ली लबणेऽम्बुजे । 
प्देशोऽश  उपायेऽङ्गमङ्गो देशेऽङ्गशालिनि॥। ३॥ 
अविभूपुष्पवत्योः खी वायुप्राकरारमापु ना। 
अजः पितामहेऽनादौ गे विष्णौ हरे रबो॥४॥ 
अन्तोऽस्त्र्यवसिते मृत्यो स्वरूपे निश्चयेऽन्तिके । 
नार्धमासेऽणिरक्ल्यश्रौ रूप्येऽक्षम्रध्रुवे धुवे ॥ ५॥ 


अरहन्तौ जिनसम्मान्याववन्तौ हयक्कुत्सितौ । 
अन्धोऽचक्षुस्तमोऽप्यन्धमर्चिभौऽवालयोने ना ।\ £ ॥ 
अख आखश्च पुंलिङ्गौ क्लेशे क्ली रुधिरेऽश्रुणि । 

आलो मुख्ये धातृपूर्बष्वामोऽपकेऽपि रुञ्यपि ॥ ७ ॥ 
इनास्त्वात्माधिपाकौल्या उष्णोऽग्नौ चतुरेऽपि च । 
उशिनौग्नावुशीरेऽखी न नोषः कल्यसन्ध्ययोः ॥ ८ ॥ 
उखः किरण उखा गौर्‌ ऋष्षं॒निर्लोमनीन्द्रिये। 
कम्ब्बस्री वलये शंखे शम्बूके कणसंख्ययोः ॥ ६ ॥ 
कल्को ना सिहृकेन खी किट दम्भेऽघपिष्टयोः। 

कारा बन्धनगेहे खी करे ना बन्धने न षण्‌॥१०॥ 
कांस्यं कंसोऽखियां पानपात्रे तेजस आढके | 
काण्डोऽख्मीषौ बल्ले नाले गर्ंऽबसरबगयोः । ११॥ 
ग्रन्थो स्तम्बे प्रकाण्डेऽप्सु कश्यं मद्यकशाहेयोः। 

द्रो दरिद्र कृपणे चृशंसेऽल्पनिङृष्टयोः ।। १२॥ 
द्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका । 
कूटोऽखी पुञ्मायाघेष्वद्विश्वङ्ञेषुभेदयोः ॥ १३॥ 
अयोघनेऽनरते फाले दम्भे निश्चलयन्त्रके । 

कृष्णं सीसाघलोदेषु कृष्णो नीले नले कलो ॥ १९ ॥ 
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शूद्रे काके पिक्रे व्यासे ध्वान्तपक्ेऽन्ने दरौ । 
कोशोऽखी कुड्मले दिव्ये शाखेऽथौँचे गृहे तनो । १५॥ 
गृह्येऽण्डे वेष्टके पेश्यां पुस्तकासिपिघानयोः। 
कोलं बद्रतक्रोल्युण्टीन्योषेऽधकषके ।! १६॥ 


कोला चव्येऽश्चपिप्पल्योः कोलः खञ्च प्लवे किट | 
कायो लद्ये तनौ इन्दे पुंमांखिषु कदैवते ॥ १७॥ 
कपू: खी तुषकोषठे इल्यायां ना च ना करीषाग्नौ | 
श्रोण्यां श्रो किलिञ्जे गजगण्डे शवरथे शवे च कटः ॥ १८॥ 
किष्ठुवितस्तावनपुं सप्रकोष्ठकरे पुमान्‌ । 
कीलोऽङ्की कफणौ अबाल वाहौ ना शङ्कशबेयोः ॥ १६ ॥ 
पीठे श्म्चुणि क्ूर्चोऽखी भूमध्ये कत्थने कुश | 
कृत्या क्रियादेवतयोः कार्ये छवी पिते त्रिषु ॥ २०॥ 
युगेऽक्षपाते पयोप्ते छृतं छी विहितेऽर्थवत्‌ | 
च्वेडा वेणुशलाकायां सिंहनादे विषे तु ना॥ २१॥ 
त्ेमो ना प्राप्तरक्षायां मोक्तेऽप्यल्ली त॒ मङ्गले । 
स्वीयेऽन्तःकुक्षि केोष्ठोऽखी ङुसूलेऽन्तर्गृहे पदे ।॥ २२॥ 
क्रोडं छी कषे उत्सङ्गे सुकरे ना न नोरसि। 
ओषधे रुजि डुष्ठोऽख्री ङञ्जोऽख्री गह्वरे हनौ ॥ २३॥ 
दर्भे इशोऽखी तोये क्ली छुटिवेक्रे गृहे नषण्‌ | 
छृष्टिर्विलेखे प्राज्ञे ना खेटो भ्रामे कफेऽधमे ॥ २४॥ 
अधं गुडविकारे च खण्डोऽख्जी खण्डिते त्रिषु । 
खलं भूस्थानकल्केषु खलो नीचः खलेत्वरी ॥ २५॥ 
गव्युतौ  गोगणे ग्या उ्यायागद्र्ययर्नपुप्‌ । 
भाण्डागारे पुमान्‌ गञ्जः खी तु खन्यां सुरागृहे ॥ २६ ॥ 
गुडो पिण्डेषठुविक्ृती स्तुदीगुलिकयेर्शडा । 
शुरुगोंष्पतिपित्रा्योः पौरोहिव्यकरे च ना॥२७॥ 
मात्रादौ सखी हत्वातदु्भरालधुषु त्रिषु । 
गोत्रा गोनिचये भूम्यां गोत्रं ॑नान्नि कु्ेऽचले ।॥ २८॥ 
गडः प्रष्ठगुडे कुन्जे गदो रोगो गदायुधम्‌। 
गोप्यो रदेये दाससुते घ्राणमाघ्रातनासयोःः ॥ २९ ॥ 
घनाः कटिनसङ्घातमेघकारिन्यमुद्‌गराः । 
चित्रा सुभद्रा तारा च चित्रमालेख्यमिश्रयोः ॥ १०॥ 
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चेलं वासोऽक्चमं काम्यं गर्हितं बहिचन्द्रकः। 
चुम्रो नाशो विषण्णे च चोक्षो गीतमनोज्ञयोः।। ३१॥ 
छेको विदग्धे गृह्ये च जिद्यं मन्देऽघवक्रयोः। 
जन्यं रणे जनितरि वबिगीतजननीययोः!! ३२॥ 
ज्ञातिभ्रत्या नबोढाया जन्याः स्निग्धा वरस्य च| 
जीवः प्राणे च्रयी ना तु जन्तबात्मनि मीषपतौ। ३३॥ 
त्रिषु जीवति मौव्यो खी स्याज्जीर्णो बज्रबृद्धयोः 
मषा नागवलायां सखी ना मस्स्ये मकरे बने।॥ ३४॥ 
तनुः खी त्वचि देहे च त्रिष्वल्पे विरले कृशे 
तमा राहस्तमोऽघं शुक्‌ स्वरूपेऽधस्तलोऽखियाम्‌ ।॥ ३५ ॥ 
क्ली तुल्यदेशे तारस्तु मुक्ता्॒क्तौ समोक्तिके । 
उड्टङ्ध्ययोरक्ली तुच्छं स्वसुखश्चूल्ययोः । ३६ ॥ 
ताम्र" शुल्बे शुल्बनिभे तिगमास्तीदंणोष्णभास्कराः | 
तीच्णसुष्णे च्णुते युद्ध आत्मत्यजि विषेऽयसि ॥ ३५॥ 
कणमूलेऽश्रहरितोस्तोक्मं तोक्मो हरि्यवः। 
दण्डोऽस्ली शासने राज्ञां हिंसायां लगुडे दमे ।॥ १८ ॥ 
मिथ्याऽऽज्ञायां सैन्यभेदे दलो भागे दलं छदे । 
दरोऽच्जी शङ्कभीगतेंष्वल्पाथे त्वव्ययं दरम्‌ ॥ ३६॥ 
द्री प्रहे सदंष्टऽहौ शादूल्े मूषिके किटौ। 
परिमाणे दारुपात्रे द्रोणोऽख्ी बायसे पुमान्‌ ॥ ४०॥ 
दिग्धो बिषप्रलिप्तेषौ लिप्ते स्नेहप्रबृद्धयोः। 
दुर्गो राष्ट बने दुगं दुगेमे नरके पुरे ॥ ४१॥ 
दृश्या स्यात्‌ प्रतना दृश्यं दशेनीये विभूषणे । 
धर्मोऽद्जी सुकृते साम्ये स्वभावे नातु सोम्पे॥४२॥ 
न्यायाचारयमाहिंसास्वसी मेद्‌ाङ्योध्वेजः | 
पिष्ण्यौ श्युक्रानलौ पिष्ण्यमृन्ते स्थाने बले गृहे ।॥ ४३॥ 
ध्रबो धात्रीशकीलक्षनित्येषु सखी तु भूखचोः। 
की तकँ निश्चिते व्योम्नि धीरोऽब्धौ मन्थरे बुषे । ४४ ॥ 
निष्कोऽख्री हेम्नि दीनारे से कषशते पले। 
बक्षोविभूषणे कर्षं नाथस्त्वन्द्रे प्रभावपि ॥ ४५॥ 
न्युब्जं कुब्जे कमेरङ्गे न्युभ्जो व्याधाबधोमुखे । 
नेमः पुरोहिते तुल्ये प्रस्थोऽस्ली सानुमानयोः ॥ ४& ॥ 
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न्धने दूरमारगे च प्राध्वं क्ली प्रवणे त्रिषु । 
पूर्वोऽथलिङ्गः प्राच्यादौ पूवजेषु चभूमवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
पद्मोऽस्द्यन्जेऽष्टकायां डी सङ्कधायां गजबिन्दुषु । 
ना तु नागे निधौ व्यूहे पङ्कोऽखी कदंमेनसोः ॥ ४८ ॥ 
परं दूरान्यमुख्येषु परोऽरिपरमात्मनोः | 
पा्णिसन्मत्तनायो शी पादम्रन्थेरधोऽपि च॥ ४६॥ 
पुमांस्तु प्रतनाकल्यां पापं स्यात्‌ करपाप्मनोः। 
पुण्यं धर्मे जले हेम्नि पुष्पे छी सुन्दरेऽथवत्‌ ॥ ५० ॥ 
पाश्वेमखी समीपेऽप पूज्यः शख्ुरमान्ययोः। 
स्नेहे केलौ प्रेम न खी पीतिःपनेदये तु ना॥५१॥ 
स्यात्‌ परेत इव प्रेतो मृतप्राणिविशेषयोः। 
लाभनिष्पत्तिभोगेषु बीजे फाले धने फलम्‌ ।॥ ५२॥। 
फली ताप्रादिफलके बहिंनोऽग्नौ नपुं कुशो । 
ब्रह्मा रद्रेनद्रभृग्बादि विप्रत्विग्यज्ञधात्रपु ।। ५३ ॥। 
अकंऽग्नो धी तु वेदेऽन्ने स्वाभ्यायात्मतपःसु च। 
बलं रू्पेऽस्थनि स्थौल्ये शक्तिरेतश्चमृषु च ॥ ५४ ॥ 
बलो -रामे बलाद्ये च बाढं त्वनुमते दृदे। 
निम्बोऽखी मण्डलसमप्रतिमामुखलचमसु ॥ ५५॥ 
प्रतिभिम्बे तस्प्रकृतौ क्ली तु स्याद्‌ बिम्बिकाफले। 
साग्ये मधुनि तक्ोले बोलं बोलोऽम्भसां भ्रमः॥ ५६॥ 
बोधिरर्थे सविज्ञाने इक्डटाश्वत्थयोस्तु ना। 
बालोऽक्ली नीलभिण्स्यां च भेलो तूड़पभीरुको ।। ५७ ॥ 
भगं योन्यां भगो यत्ने यशोवीयौकभूतिषु । 
कान्तीच्छीज्ञानवेराग्यधमंश्वयतपःसु च ॥ ४८ ॥ 
खादौ जन्तौ च भूतं क्ली समातीतोचिते त्रिषु | 
भास्वानिन्दौ भास्वरेऽके सेको बषौभ्बि कातरे ॥ ५६ ॥ 
अन्नतत्परयोभेक्तं मद्रं कल्याणसौख्ययोः। 
मन्दाः सरोगनिभोग्यस्बल्पाज्ञापदुसूयजाः ॥। ६० ॥ 
्षोद्रादौ तद्रसेऽप्यश्ली ना वसन्ते रसेऽसुरे। 
चैत्रे मधूके क्ली त्वप्सु मदे पुष्परसे मधु ।॥ ६१॥ 
अक्ली मणिरजाकण्ठस्तने रत्नेऽप्यलिञ्जरे । 
मात्रा परिच्छदेऽर्थेगो प्रवृत्तौ कणभूषणे ॥ ६२॥ 
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अक्षरावयते मने मात्रं कात्स्न्यैऽवघारणे। 
मध्यं युक्तेऽन्तराल्ते च महद्राञ्यविशालयोः।। ६३ ॥ 
मोचा कदल्यां खरी वृक्षरसे ना पाटले नषण्‌। 
मौलिः संयतकेशेषु चूडायां सयुद्देऽप्यषण्‌ ॥ ६४ ॥ 
मलं किद्राघयोश्चाखी यमजान्तकयोयेमः। 
ययुनौ मोक्षमार्गिऽ्श्वे खी त्वाप्रौ दोषेयष्टिके | &५॥ 
युगोऽखरी स्यन्दनादङ्गे क्ली तु युग्मे छृतादिके | 
योनिः खीणां भगे स्थाने कारणे ताम्रकेऽप्यषण्‌ ॥ ६& ॥ 
योग्यं यन्त्रक्षमापूपयानो पायिषु चन्दने | 
योग्याभ्यासः क्षमापुण्त्रे रोको रश्मो बिले नपुपर्‌ ॥ ६५॥ 
राजते भूप्णे रूप्यं रजते हेम्नि चाहते। 
त्रिपु प्रशस्तरूपेऽथ रणोऽखी युधि ना ध्वनौ ॥ ६८॥ 
राषटोऽखी विपये जन्तौ लोहोऽख्री ते नसायसोः। 
लक्षं नपुं शरव्येना खी व्छफजे नियुते न ना॥ ६६॥ 
वर्णो लीलारिविप्रा्योः कीत गीतिक्रमे स्तुनौ। 
कुथे वृतेऽ्चरे त्वख्री प्रकारे लेपशोभयोः॥ ७० ॥ 
वशा करिण्यां बन्ध्यायां रामायां दुदितयपि। 
वशो जनस्प्रहायत्तेष्वायत्तत्वप्रभुखयोः ।। ७१ ॥ 


बतो ना शूपजामाच्रोदंबादेरीप्सिते वृतो। 
त्रिष्वध्रये क्ली मनागिष्टे व्यक्तं स्पष्टे बुषेतुना।॥५२॥ 
बत्सो ना कुटजे वर्षे तणेके तनयादिके। 
बाले च बक्ति त्वश्ली बजरोऽखी टीरकाखयोः ।॥। ५३ ॥। 
व्यालो दुष्टे सपं श्चापदे च पुमांखिषु। 
शठेऽथ वित्तमर्थ क्ली त्रिषु ख्याते बिचारिते। ७४ ॥ 
वीतं शान्ते दुगजाश्वे बधो दहिंसिवृहिंसयोः। 
बाती वातिङ्घणोदन्तबाणिज्यादिषु बतने॥ ७५॥ 
निःसारायेग्ययोः षण्डो वृत्तिमन्नीरुजोखिषु | 
वत्तं स्वरूपे चरिते वृत्तौ छन्दोविधास्ु च ॥ ७६ ॥ 
त्रिष्वतीतदृटढाधीतवबतुलेष्वथ गीष्पतौ । 
रेषठोक्षाश्वाखुरेतःसु पुधर्मन्द्रबले वृषः ॥ ७७ ॥ 
वबसुहेदेऽग्नौ योव््रेऽशौ वसु तोये धने मणोौ। 
विश्वं जगति सवेस्मिच्िषु च॒ण्ठ्यां पुनन ना ॥ ५८ ॥ 
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वप्रः पितरि नान सजी क्षेत्रे रोधसि सानुनि। 
वर्षोऽखी भारताद्यब्दघृष्टिषु प्राब्ृषि सियः। ५६ ॥ 
वास्त्वश्ली गृहभूपूरयोगरहे सीमसुरुङ्गयोः । 
वानं शुष्के गतौ व्यूतौ गन्धे बृद्धो सुधीयमो ॥ ८० ॥ 
बष्मे न खरी. ज्युभाकरे सौम्ये देदभ्रमाणयोः। 
विभुः सवेगते पत्यौ चन्द्रे रषिङ्कुबेरयोः॥ ८१॥ 
वीरो राहौ दहरे शक्रे शुरे स्कन्दङ्कुबेरयोः। 
गजग्रहणभूमो सखी वारिः स्यात्‌ सलिल नपुम्‌ ॥ ८२॥ 
शङ्क'ऽखी बलये कम्बौ संख्यायां च निघो तु ना । 
अमावस्यां च नागे च शितौ बाणतनृश्कतो॥ ८३॥ 
शिवा हरीतकी कष्टा शमी नद्यामलक्युमा। 
शिवो घोले पद्मरागे हरे कीले शवं जले ।॥ ८४ ॥ 
भद्रे चाथोपधा शुद्धसचिवेऽप्रौ हरौ शुचिः 
चन्दरेऽके च त्रिषु त्वेष श्ुद्धेऽनुपहते शिते॥ ६५॥ 
शुक्रः सिते कवबो चन्द्रे मासभेदेऽनत्ते दविजे। 
खक मेध्येऽप्यु पुण्येऽ्थं रुक्मेऽक्षिरुजि रेतसि ॥ ८९ ॥ 
करीडाम्बुयन्त्रे श्चङ्गोऽखरी पबेतामरप्रमुत्बयोः। 
पश्वङ्गे चाथ शेषश्िष्वन्यस्मिन्नुपयुक्ततः || ८७ ॥ 
माल्याक्षतादिदाने ल्ली ना नागेशाप्रधानयोः। 
ना पयोणे बिहङ्के ल्ली शारिद्यते गुडे नषण्‌ ॥ ८८॥ 
पथि देये श्ुल्कमन्ली जामात्रा यच्च दीयते। 
श्रुतं शाखाबधृतयोनं पुमाकर्णितेऽथेवत्‌ । ८६४ ॥ 
सजातिशिल्पसंहव्यामषण्ड भ्रेणिराबलो । 
शोण्डी जलदमालायां शौण्डौ समदङ्क्छुटौ ॥ ६० ॥ 
शको विष्ठा पशूनां स्यादेशे च गवये शकाः। 
शबले मारुते शारः शद्धा पृताककेबलाः॥ ६१॥ 
शुधिनोकँऽथवत्सौम्ये शूरौ विक्रान्तद्कक्छरुटौ । 
शूलोऽखी रुजि शखे च श्वेतं धबलरूप्ययोः ॥ ६२॥ 
शीतो ना वेतसे शेलौ शैत्ये क्ली तदति त्रिषु । 
सन्त्वोऽखी जन्तुषु क्ली तु व्यवसाये पराक्रमे ॥ ६३॥ 
आत्मभावे पिशाचादौ द्रव्ये सत्तास्वभावयोः। 
प्राणे बलेऽन्तःकरणे स्वामी पत्यौ षडानने ।! ४४॥ 
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समा सखी बत्सरे साधुसबेतुल्येषु वाच्यवत्‌ । 
परमार्थऽथेवत्‌ सत्यं षण्डः शपथतथ्ययोः ॥ ४५॥ 
स्पशः संस्पशने स्पष्टयंपतापप्रदानयोः | 
साधुचखिषुचिते सौम्ये सजने वाधुषौ पुमान्‌ ॥ ६६ ॥ 
सारो बले स्थिरांशेऽ्थे पुमान्‌ न्याये बरेऽथेवत्‌ । 
खी नयां ना नदे सिन्धुर्दशमेदेऽम्बुधौ गजे॥ ६७॥ 
सौम्यो विप्रे सोमजेऽब्दे सुन्दरं सोमदेवते। 
सखा सहाये बन्धौ ना सृदममध्यात्मदश्रयोः।॥ ६८॥ 
सूनं पुष्पे सुतायां खी स्नेहोऽखी द्रवहादयोः | 
विष्णचन्दरन्द्रवाताकयमाश्वाश्ुश्काभ्िषु | ६६ ॥ 
कपिभेकाहिसिहेषु दरिनो कपिले त्रिषु । 
हदयो वशक्रिया मन्त्रे हृद्यं दध्न्युपलेपने।॥ १०० ॥ 
हस्पिये हृद्धिते हञ्जे दह्ीको नङ्कललज्ितो। 
यमेऽल्पे वामने हृस्वो हरित्‌ खी दिशि षण्‌ वृणे । {०१॥ 


इति भगवता यादवप्रकारोन विरचितायां वेजयन्त्यां 
दयक्षरकाण्डे नानालिङ्गाध्यायः॥ ५॥ 


दरयक्षरकाण्डः समाप्रः।॥ 8 ॥ 





७. अय तयत्तरकाण्डः 
पुंलिङ्ध्यायः॥ १॥ 


अविनौ विहगाध्वयू अरनी हस्तकरूपरौ। 
अस्ययोऽतिक्रमे कृच्छं मरणे दण्डदोषयोः।॥ १॥ 
आसारः स्यात्‌ प्रसरणे वेगवृष्टौ सुृद्रतते। 
आग्रहः स्यात्‌ स्वीकरणे निबन्वेऽनुप्रहेऽपि च।॥२॥ 
आम्नायोऽध्ययने वेदे सम्प्रदाये कुलेऽपि च। 
आकषः शारिफलको दृत आषृष्टिपाशकौ ॥ ३ ॥ 
गन्धमाल्योपहारे स्यादायोगो व्याप्रतावपि। 
आनत्तां लृत्तशालायां देशभेदे जने युधि॥४॥ 
आक्रन्दः कन्दने रावे नाये घोररणेऽपि च। 
भाधार आलवालेऽम्बुबन्धेऽधिकरणेऽपि च॥५॥ 
आशिरः क्षीरविक्रृतो भोजने पावके रबौ। 
आवापो न्यास आवाले स्मरे धातरि चात्ममूः॥ ६ ॥ 
श्रोण्याच्वारोह आकारस्त्वाक्ृतावात्मवेकृते । 
भामोदौ दषंसौगन्ध्ये आभोगौ यन्नपूणेते ॥ ५ ॥ 
आघातौ घातसीमानावाहारौ भक्षणान्धसी । 
आलोकौ दशंनोद्योतावागमौ शाक्लमागतिः॥ ८॥ 
रुग्भीतित पेष्वातङ्क भआञ्युगोऽके शरेऽनिले। 
तदत्वि पात आपात आकरो निकरे खनौ।॥६॥ 
अप्याकषणमाक्तेप आलम्भः स्पशैहिंसयोः। 
दंशानौ हरिधातारावुत्सेधौ बपुरुन्नती ॥ १०॥ 
उपाधिधेमंचिन्तायां डम्बव्याप्रतेऽपि च| 


उत्सवस्त्विच्छाप्रसर उत्सेधामषेयोमहे ॥ ११॥ 
उदकं उत्तरे काले यच्च स्यात्‌ फलयुत्तरम्‌ । 
उदान उद्रावत्त सपेवायुप्रभेदयोः ॥ १२॥ 
ऊणोयुरूणेनाभे स्यान्मेषतज्ञोमकम्बले । 


ऋषभोऽग्रये मत्तगजे श्रोत्ररन्धे स्वरे इषे ॥ १३॥ 
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कुम्भीरपुच्छे च जलस्थाने स्ृक्षर ऋत्विजि। 
वेणौ द्रुमङ्गे रोमाच्चे श्ुद्रशत्रौ च कण्टकः॥ १४॥। 
कञ्चुकः सपेनिर्मोकिे कवचे वारवबाणके | 
कलापो भूषणे काञ्च्यां सङ्घाते बहतूणयोः ॥ १५॥ 
क्षारको मरस्यपदयादिपिटके पुष्पजालके | 
देवे कृतान्तः सिद्धान्ते यमाकुशलकमेणोः ॥ १६ ॥ 
कौशिको गुगगु्त्धकशक्रषिष्वाहितुण्डिके । 
कलङ्कोऽङ्केऽपवदे च कलहो न्द्रयुद्धयोः। १५॥ 
कलमोऽङ्कुरलेखन्योः कटठाङ्कुः खगशिल्पिनोः। , 
कारुजः कलमे नाके क्षवथुः ष्षुतकासयोः ॥ १८॥ 
कपंरोऽप्नौ कपालेऽपि करभोऽपि खरोष्टूयोः 
शरे किंश।रुकादम्बौ कुरण्डस्तु भषेऽपि च॥ १६॥ 
कुटीरस्तु॒ कुलीरेऽपि छुम्भीलस्तस्करेऽपि च । 
कपोतः पाराबतेऽपि कोकिलस्तूल्मुकेऽपि च ॥ २० ॥ 
वायौ वसन्ते क्षिपणुः क्षिपणो वायुकालयोः। 
कुषाक्कः पावके सूये केसरी हयरसिहयोः ॥ २१॥ 
किष्धिरौ कोष्टुखट्‌ वाङ्गो खेचरः पबनेऽपि च । 
खपुरः पूगवेष्टेऽपि पुगनियोसयोरपि ॥ २२॥ 
खोलकः पुगकोशे स्याद्‌ भम्रभाण्डे शिरख्लके । 
गोलको मणिके पिण्डे कम्बले बिधवासुते॥ २३॥ 
अन्तराभवसन््वे स्याद्‌ गन्धर्वो गायने हये । 
गरुत्मान्‌ विहगे तायै इृषारकेन्द्रषु गोपतिः ॥ २४ ॥ 
चङ्कुरः स्यन्दने दैत्ये चाक्रिकौ तेलघाण्टिकौ। 
चिकिरोऽहौ गेहबभ्रौ जसुरिः पावके शनो ॥ २५॥ 
जम्बुकौ कोष्टुबरुणौ जम्बालौ पङकरोबलो । 
श्वेतस्तिलोऽपि जामाता जीमूतौ मेघपबतौ | २६॥ 
जगलो मेदके पिष्टमद्येऽपि कितवेऽपि च। 
जनिमा मातापितरावुत्पत्तिस्तनयोऽपि च ॥ २७॥ 
त्रिवगेखिफला व्योषं स्थितिवद्धिक्चया अपि। 
तमोनुदोऽभ्निचन्द्राकोस्तक्षको नागबधेकी ।। २८ ॥ 
तपनो भास्करे ्रीष्मे त्रिदिबो व्योम्नि दिव्यपि। 
व्रिशङ्कू ताच्येमाजौरौ त्रिधामा केशवेऽनले ॥ २६॥ 


१८२ 


वेजयन्तीकोषः 


सपिण्डपुत्रो दायादौ द्वापरौ युगसंशयौ। 
दिवौकाश्चातके देवे द्रूवणौ धातृभुदुगरौ ॥ ३०॥ 
द्रथो विवरे भीत्यां द्षव चापि प्रसारणे। 
द्विजातिश्च द्विजन्मा च ब्राह्मणादिपतत्रिणोः॥ ३१॥ 
दुिणो हरिधातारौ शाखोदाहरणयोस्तु दृष्टान्तः । 
दोषज्ञो बुधभिषजौ धरुणाः स्तनधादृलोकाकीः । ३२ ॥ 


धारारश्चातकेऽश्वे च नभसौ व्योमसागसौ। 
निवेशो शबिरोद्वाहौ निरोधौ रोधसंक्षयौ । ३३ ॥ 
निदेशावाज्ञाकथने विग्रहः सीम्नि भत्सने। 
निवह वायुभेदेऽपि निषद्गस्तूणसङ्गयोः ।॥ ३४ ॥ 
ऊणोविकारे नमतो धूमे दिनकरेऽपि च। 
निगमो निश्चये वेदे पुरे पथि वणिक्पथे ।॥ ३५॥ 
नितम्बः पथिमश्रोणिभागेऽद्धिकटके कटौ । 
निष्क्रमो बुद्धिसामर्थ्यं निगतौ चाथ भूपतौ ॥ ३६ ॥ 
नरेन्द्रो विंषवेद्े च नैगमस्तु श्रुतावपि । 
निकारस्तु तिरस्कारे धान्यस्योत्त्ेपणेऽपि ॥ ३५ ॥ 
दायोपीडे क्ाथरसे निहो नागदन्तके | 
निषधोऽ्द्रौ देशभेदे कठिने तस्य राजनि ॥ १८॥ 
निहवः स्यादविश्वासेऽपहवे निकृतावपि । 
निवेशः सम्मृच्छने स्यात्‌ कमंभर्युपभोगयोः ।। ३६ ॥ 
प्रतिज्ञायन्त्रणाऽञज्ञासु नियमो निश्चये त्रते। 
पतङ्गः शलभे शालौ माजौरेऽग्नौ रवौ खगे ॥ ४० ॥ 
परिधियक्ञिये कष्ठे प्राकारे पस्विषणे। 
परिघाते मूढग्मे परिधोऽगंलदण्डयोः॥ ४१॥ 
परागः पुष्परेणौ च स्नानीयादौ रजस्यपि। 
पजेन्यो गजेद्‌ प्रेऽध्रध्वाने शकरेऽखरयन्त्रके ॥ ४२ ॥ 
प्रलयो मरणे श्लेषे मू्छीसंबतंयोरपि । 
प्रवहो वायुभेदे स्याद्‌ वायुमात्रे बहिर्गतौ॥ ४३॥ 
प्रयोगो म्राम्यघमं स्यात्‌ कुसीदे कर्मणां बिधौ। 
प्रणयः स्यात्‌ परिचये याच्नायां सौहदेऽपि च ॥ ४४ ॥ 
प्रवाहस्तु प्रकृष्टाश्वे जलवेगे प्रवतंने। 
पादपः पादपीठे स्यात्‌ पादयाने द्रुमेऽपि च ॥ ४५॥ 
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पिण्याकः सिहके किण्वे श्रीवासतिलकल्कयोः । 


पुरुषो धातृपुन्नागपुंस्त्वात्मपरमास्मनाः ॥ ४६॥ 


पुलकोऽखरे रत्नराऽ्यां रोमाच्ने हीरके क्रिमौ । 
पुलाकस्तुच्छधान्ये स्यात्‌ सङ्के भक्तसिक्थके ।॥। ४७ ॥ 
प्रसवो जननानज्ञापत्रेषु फलपुष्पयोः । 
पारम्पर्य प्रसङ्घेऽपि प्राणिनां गभमोचने॥ ‰८॥ 


तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रम्राहः प्रग्रहः पुनः। 
तयोश्च संयमोद्यातपूलाबन्यग्बधेषु च ॥ ४६ ॥ 
प्रभवः स्याद्पां मूते विक्रमे जन्मकारणे। 
आद्योपलब्धिस्थाने च पुदूगलो देदह आत्मान ॥ ५० ॥ 


प्रत्ययस्तु ख्यातिरन्ध्रविश्वासाधीनहेतुषु । 
विज्ञाने शपथे शब्दे प्रस्तरोऽश्मा मणिः कुशः ॥ ५६१ ॥ 
पर्यस्त्यामपि पर्यङ्कः प्रकोष्ठोऽलिन्दकेऽपि च। 
गज्ञस्कन्वेऽपि पणवः प्रचणौ लोहमुद्गरो ॥ ५२ ॥ 
प्रियकः कृकलासेऽपि पेचकस्त्वचि हस्तिनाम्‌ । 
पुच्छमूले प्रपातस्तु पति रोधसि . सप्तके ॥। ५३ ॥ 
पदाजि्यैधि मार्गे च रक्षोवृक्षौ पलाशिनौ। 
परतिधौ रुटभ्रतीघातौ प्रतापौ पौरुषातपो ॥ ५४ ॥ 
प्रसादौ स्वाच्छ्ानुरोधौ पयोयोऽवसरे रमे | 
्रदोषौ दोषराश्यशौ प्रणिधिः प्राथेने चरे॥ ५५॥ 
बर्णेऽनल प्रचेताः प्रनापमाहा्म्ययोः प्रभावः स्यात्‌ । 
मेदसमते प्रकारौ िपयये विस्तरे प्रपच्चः स्यात्‌ ।॥ ४६ ॥ 
रूभङ्गबाणाः प्रदराः प्रेठक्षाणौ तु पुङ्गवो । 
पिशाचौ सच्वमाजौरौ पिचण्डः कुक्षिशय्ययोः । ५७ ॥। 
प्रथुकश्चिपिटे बाले प्रदाङकु्योघ्रसपेयोः। 
भासन्तावकनक्षत्रे सूर्यश्चाम्निश्च भास्करो ॥ ५८। 
भ्रातव्यौ भादृजामित्रौ सुरण्यु विष्णुभास्करो। 
भूमिस्प्रशौ वैश्यनरौ सुबन्यौ वहिभास्करौ ।। ५६ ॥ 
भूतात्मा पवने देहे यश्च कमै तनौ पुमान्‌ । 
राजभेदाहिमाजोर वाक्षु मण्डली ।॥ ६० ॥ 
घुतैरे सपभेदे च मातुलो, मदनः पुनः। 
सिक्थे बसन्त्रे धुतूरे कन्द्पेऽप्यथ माघवः ॥ ६\ ॥ 





१८४ बै जयन्तीकोषः उयक्षरकाण्डः ५. १८५ 


एलिङ्गाभ्यायः १] 


विष्णो वसन्ते वैशाखे मरूकौ भेककेङ्चिनो । 
मिहिग वायुमेघाकौ यञ्वरौ तु हयाध्वसै | ६२ ॥ 


युज्ञानः सारथौ विप्रे रभसो विषत्रेगयोः। 
रक्ताक्षो रक्षोमदिषौ रमती स्वर्गमन्मथौ ॥ ६३॥ 
रुचको भूषणे दन्ते रुथः कुक्कुटे ध्वनौ । 
वच्वथः कोकिले काले वतंकोऽश्ुरे खगे ॥ ६४ ॥ 
ज्यवायो मैथुनेऽन्तधौ चित्रे दै च विस्मय; | 
बादसौ वहथजगरौ दरभवालं। तु विद्रुमो ॥ ६५॥ 


विस्रम्भो स्नेदविश्वासौ बिबुधौ सुरपण्डितौ | 
विकारौ रोगविक्ती विष्किरौ शिाखङ्धकुटौ ।। ६५ ॥ 
रहःप्रकाशौ बीकाशौ विपाकः स्वेदपाकयोः। 
बिश्वारमार्केऽपि विष्कम्भो विस्तारप्रतिबन्धमोः। ६७ ॥ 
स्पधोयां पौरुषे व्यामे व्यायामोऽथ पर्क । 
विहारः सौगतावासे क्रीडायां चाथ विग्रहः । ६८ ॥ 
युद्धे देदे विस्तरे च कुशमुष्टौ च विष्टरः। 
विश्रमः संशये भ्रान्तौ शोभायां चाथ वालुका ॥ ६६ ॥ 
विकीरणोऽथंश्च विकिरौ विसर्गो मुक्तिवच॑दी। 
विनयो धमविद्याधीशिक्षाचारप्रशान्तिषु ॥ ५० ॥ 


विवधो वीवधश्च द्वौ पयोहरेऽध्वभारयोः। 
वृत्तान्तः स्यात्‌ प्रकरणे कार्स्न्ये वातीभ्रकारयोः ॥ ५७१॥ 
वासरो नागदिवसौ वेङकुण्ठाबिन्द्रकेशवौ। 
विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र शब्दादिकेष्वपि॥ ५२॥ 
शपथः कर आक्रोशे शपने च सुतादिभिः। 
बालके शि्युमारे च शिुकोऽथाध्वरे पशौ ॥ ५३ ॥ 
अध्वर्यो च श्रपाय्यः स्याच्छकुन्तौ भासपश्चिणौ । 
करंयान्तरेऽपि शुद्धान्तः श्वश्ुय्यो स्यालददेवरौ ॥ ५४ ॥ 
मन्त्री सहायः सचिवः सहुरी वबृषभास्करौ | 
स्यमीकौ वृक्षवल्मीकौ समीकौ मिथुनार्णवौ ॥ ५५॥ 
सरण्यू _ _ बायुजलदौ संस्तरौ प्रस्तराध्वसै। 
क्षये रोधे च संरोधः संबर्तोऽद्द जगर्क्षये ॥ ५६ ॥ 
सङ्क्षो घर्षणं स्पधौ शरखडगौ तु सायकौ । 


ष 


समिको वृ्षब्मीकौ खदाकू्‌ ग्याघ्रपावकौ | ७७ ॥) 





सविता सारथौ स्द्रे पितयेकें सुजातिभिः। 
सन्निवेशे गणे गेहे संस्त्यायः संग्रहाः पुनः ॥ ७८ ॥ 
स्वीकारोच्छायसङ्न्तेपाः सम्ध्रमोऽत्यादरे भये। 
सम्भवो जन्मसंहव्योराधारारतिरेचने ॥ ७६॥ 
आघेयस्याथ सम्भोगो भोगे करिकरे रते। 
प्रत्यन्ते सन्निधाने च सन्निधिः स्थपतिः पुनः॥ ८० ॥ 
स्थापत्येऽधिपतौ तरिण ब्हस्पतिसवी च यः। 
समाधिध्योननीवाकप्रतिज्ञासु समथने ।। ६१॥ 
सन्नयः समवाये च प्रष्ठस्थायिबलतेऽपि च। 
समयस्तु क्रियाकारे सङ्केते चरिते सताम्‌ ॥ ~९॥ 
सिद्धान्ते शपथे काल्ते स्वाध्यायो जपवेदयोः । 
सारसो विष्टगे चन्द्रे हिमारिः पावके रवो ॥८३॥ 
दक्षो धनदे _ सिदे त्रहया्दाचिष्ु हायनः । 
महोदरेऽपि हेरम्बो हरिमा मृ्युरोगयोः॥ ८४॥। 
इति भगवता यादवप्रकारोन विरचितायां देजयन्त्यां 
तयक्षरकाण्डे पुलिङ्गाध्यायः ॥ १ ॥ | 





स्रोरिङ्ाध्यायः ॥ २॥ 


अमनिः पडुबह्भुण्यां जलपत्रे च दारते। 
अदितिः शेलकन्यायां प्रथिव्यां देवमातरि।॥ १॥ 
अभिख्या विङ्यशोनामस्वम्बिका मातुलान्युमा | 
अमतिमेरणे मोहेऽप्याकारे देदह आकृतिः ।॥ २॥ 
आयतिर्दीघेतायां स्यात्‌ प्रभावागामिकालयोः। 
उपधा सुपरीक्षाऽपि कृपाण्यामपि कतरी।॥३॥ 
कल्पना समथंनाऽपि कषिके सस्यमक्षिके । 
कणिका त्िलकाण्डेऽशो गोधूमे तस्य चूणके । ४ ॥ 
करिका यातनायां स्याच्छलोके विवरणे कृतौ । 
कूचिका मस्तुपिण्डेऽपि सूचितूलिकयोरपि ॥ ५॥ 
तर्येऽशे मापदण्डस्य माषस्यापि च काकणी 
विशतौ च कपदौनां पादुकेककपदंयोः॥ ६ ॥ 
गृहिणी काच्चिकं जाया देहली गृहकारिका। 
वेश्याकरिण्योगेणिका वेष्टनेऽपि च गोलका।॥५॥ 
पार्या कालेऽपि घटिका रथ्यायामपि चत्वरी। 
जुगुप्सा निन्दाघूणयोजेननी करुणाऽम्बयोः ॥ ८ ॥ 
जगती विष्टपे मह्यां बास्तुच्छन्दविशेषयोः। 
छत्रान्तालाम्बिबखेऽपि मल्लरी केशबाद्ययोः। ४॥ 
चापे तृणत्वे ठृणता दारिद्रयेऽपि च दुगतिः। 
पदमाकरेऽभ्जे नलिनी स्वास्थ्ये नाशे च निवरेतिः | १०॥ 
निवृत्तिस्तु मनस्तोषे मोक्तेऽस्तमयबाढयोः । 
नालिका च्लिकारन्धे विवरे वेणुभाजने ॥ ११॥ 
नाले काले देशमाने नियतिः संयमे विधो । 
परकृतिः पञ्चभूतेषु स्वभावे मूलकारणे ॥ १२॥ 
छन्दःकार णगाह्येषु जन्त्वमात्यादिमातृषु । 
पक्षतिर्गरुतो मूले द्वयोः प्रतिपदोरपि ॥ १३॥ 
अधिकारे प्रकारे च प्रक्रियोत्पादनेऽपि च। 
गृहा दिपिष्ण्ये पिण्डे च जङ्कामांसे च पिण्डिका ॥ १४॥ 
परीष्टिमौगणे भक्तो पङ्को पथि च पद्धतिः। 
प्रतिष्ठे स्थितिमाहात्म्ये प्रतती ततिवीरुधौ ।॥ १५॥ 
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बोघ तिथौ च प्रतिपत्‌ भ्रवत्तिवृ्युदन्तयोः। 
प्रचेणी तु थावेण्योः प्रसृतिः पुत्रजन्मनोः ॥ १६ ॥ 
पाताली वागुरा स्थाली बन्धकी तु करिण्यपि। 
बरडती पद्यवातौक्योः कण्टकायो च वाचि च॥ ९७॥ 
भित्तिका तु शतावयौ वज्रे चाप्यथ मेखला 
भ्रोणिस्थानेऽद्रिकटके कटिबन्धेऽसिबन्धने ।॥ १८॥ 
महिषी पञ्चराट्पल्योमयोदा सीम्नि धारणे । 
पेटा पुरी च मञ्जूषा मनाका कामिनी गजी ॥ १६ ॥ 
गव्यत्ते रेवती देव्यां शुक्लायां रजनी निशि । 
तेचना रक्तकल्दारे गवां पित्ते बरखियाम्‌ | २० ॥ 
पथ्यायां गव्युमाकन्यालोहिनीषु च रोहिणी । 
नक्षत्रे कण्ठरोगे च बतंनी बृत्तिमागंयोः॥ २१॥। 
विपणिस्तु निषद्यापि वालुकोमिश्च वालुका । 
बडवा सरीविरोषेऽपि वाशिता करिणीखियोः।। २२॥ 
बसतिस्तु निशि स्थित्यां जेनानामाश्रमे गृहे । 
वाणिनी तु बिदग्धायां नत्तेकयां मत्तयोषिति | २६॥ 
वीणा विपञ्ची सैवाल्पदण्डा सा नबतन्तिका। 
वृषल्यतुमती कन्या शूद्रा बन्ध्या मृतप्रजा ॥ २४॥ 
बनिता सल्लिग्धनार्याज्ञ नायोश्चाप्यथ वेदिका। 
वेदिश्वाङ्कलिमुद्रा च काव्ची छन्दश्च शक्ररी॥ २५॥ 
शष्छुल्यपुपभेदेऽपि शिक्ञिनी नूपुरञ्ययोः। 
शकरा तु शिलाभेदे रुभेदाल्पकपालयोः । २६ ॥ 
शकंरावस्प्रदेशेषु सितायां शकले राडे। 
समितिः परिषत्स्थाने युद्धे संसदि सङ्गमे ॥ २७॥ 
सन्ततिस्त्वन्बवाये स्यात्‌ पारम्पर्य सुतेऽपि च। 
संहिता वर्णसंयोगे शाखवेदेकदेशयोः ।। २८॥ 
सिद्धौ स्वभावे संसिद्धिवोन्चछाऽनुज्ञा च सम्मतिः। 
संवित्ती ज्ञानसंवादौ हादिन्यौो बज्रविद्युतौ ॥ २६ ॥ 
हरिणी हरिता पाण्डुः सुबणप्रतिमा मृगी । २६३ ॥ 


दूत भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वेजयन्त्यां 
त्यक्षरकाण्डे च्नीलिङ्गाध्यायः॥ २॥ 





नपुंसकलिङ्ाध्यायः ॥ ३ ॥ 


अयनं निलये मर्गं सूर्योदग्दक्षिणागतो। 
अंशुकं केवले वसे सूहमवस्त्तरीययोः।॥ १॥ 
अभीदणमव्ययं वा स्यात्‌ पौनःपुन्यभशाथेयोः। 
अरुलं सलिले पोतेऽप्यलीकं त्वप्रियेऽनृते ।\ २॥ 
अनूकमन्वये शीलेऽप्यास्पदं स्थानकरत्ययोः | 
स्तम्भमात्रेऽपि चालानं हस्तिरनोऽसेऽपि चासनम्‌ | ३॥ 
रेत सखीन्द्रियमक्ते च दशनेऽक्षणि चक्षणम्‌ | 
उद्यानं सङ्ग्रहोद्‌ गत्योबेनभेदे प्रयाजने ॥ ४॥ 
उत्थानमुद्यमे वास्तौ तन्वरेहापौरुषेषु च। 
उद्धानयुद्गमे च॒ल्ल्यामौशीरे दण्डचामरे॥ ५॥ 
कटीरं कन्दरे कल्यां कलत्रं श्रोणिभाययोः। 
कन्दनं रुदिते ध्वने कामुकं शखचापयोः॥ ६ ॥ 
कारणं हेतुवधयोः कारकं हिंसकेऽपि. च। 
कीलालं रुधिरे तोये कुहरं गह्वरे बिे॥५॥ 
कुरीरं प्राम्यधर्मेऽन्जे कुन्नानं कुण्डशिक्ययोः | 
कैतवं कपटे द्यूते कृपीटमुदरे जले॥८॥ 
करणं कारणे काये साधने बवकादिषु। 
स्प्रष्टाययचवारणाभेदध्यानपद्यासनादिषु ॥ ६॥ 
रतबन्धे नाङ्यमेदे गीतके कमणीन्द्रिये। 
कौतुकं बिषयाभोगे हस्तसूत्रे कुतूहले ॥ १०॥ 
कामे ख्याते मङ्गले च हस्तसूत्रेऽपि कङ्कणम्‌ । 
कटिच्रं चमं सुस्यूतं कटीदेष्टनचमे च ॥ १६१॥ 
कोदण्डं तु चतुहस्तं धलुर्वेणुधेनुधरः। 
केतो तु केतने चापे कत्यार्थोपनिमन्त्रणे। १२॥ 
कोलीनं प्राणिभिदयूते लीनत्वापवादयोः। 
गृह्यका च कोपीने गन्धने तु प्रकाशने ॥ १३॥ 
सूचनेऽपि च हिसायां परस्योत्साहनेऽपि च। 
म्रहणं बन्दिरादानमादरोऽकोद्यपप्लवः ॥ १४॥ 
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गह्वरं कन्दरे दम्भे चलनं पादयन्त्रयोः। 
जघनं स्यात्‌ कटौ पूवश्रोणिमागापराङ्गयोः ॥ ६५॥ 
तलिमं कष्टम तल्पे तपेणं त्विन्धनेऽपि च। 
तानितं तूलितपटे गुणवादित्रभाण्डयोः।॥ १६॥ 
तेमनं व्यञ्जने क्लेदे तोत्रे तोदे च तोदनम्‌ । 
दशोनं चक्षि स्वप्ने बुद्धिशाश्लोपलब्धिषु || १७; 
दुकूलं शुक्लवसखरेऽपि द्योतनं दीपनेऽददिण च। 
धाराप्रमवतारेऽश्रौ निमित्तं हेतुलक्षयोः ॥ ६८॥ 
नाभीलं नाभिगन्धश्च बह्ुणं च वरख्ियाः। 
नियीणं हस्तिनेत्रान्ते मरणे निगेमेऽपि च॥ ९६॥ 
निबीणं निवृतौ मोक्ते विनाशे गजमज्ने | 
निदानमपदाने स्यात्‌ खण्डनेऽप्यादिकारणे ॥ २० ॥ 
पललं तिलचू्णे स्यान्मांसकदममेदयोः। 
प्रयाणं गजदक्पूवप्रदेशो मरणे गतौ ॥ २१॥ 
प्रज्ञानं लाञ्छने बुद्धो प्रसूनं फलपुष्पयोः। 
पातालं लोक ओौबश्च पत्त्रं खे गरुव्यांप।। २२॥ 
नवसूतगवीदुग्धे पीयूषमग्रतेऽपि च | 
प्रमाणं बोधनेयत्तामयोदाशाखहेतुषु ॥ २३ ॥ 
सम्यग्वक्तरि चाथ स्यात्‌ प्रायणं मरणे गतौ 
पुष्करं हस्तिहस्ताप्रे जले बादयमुखे युधि ॥ २४॥ 
खेऽन्जञे दिन्यसिधारायां तीथंमेषजभेदयोः | 
ब्राह्मण्यं ब्राह्मणत्वे स्याद्विप्रौे विप्रकमेणि ॥ २५॥ 
बाह्लीकं ङुङ्कुमं दिङ्कु भण्डनं कवचे रणे। 
भूतिकं भूमिनिम्बे च भूस्वृणे कन्तणेऽपि च ॥ २६॥ 
मणीचमम्रहस्तेऽपि पुष्पमोक्तिकयोरपि । 
मन्दिरं देहपर्योश्च सम्बन्धे मेथुनं रते ॥ २७॥ 
यापनं स्यान्निरसने चत्ते प्रस्यापनेऽपि च। 
लक्षणं कार्षिके चिह्ने नाम्नि सुद्राङ्गसम्पदोः।॥ २८॥ 
लाङ्गूलं बालधौ मेद्‌ वबजेनं त्यागहिसयोः। 
वराङ्गं स्लीभगे मूर्धिच्छेदे बद्धौ च वधेनम्‌॥ २६९॥ 
ठ्यञ्ञनं श्मश्वुनिष्ठानचिहेष्वबयवेऽक्षरे । 
बद्धत्वे बृद्धसङ्काते वबृद्धकमेणि बाद्धेकम्‌।॥ ३० ॥ 


१६० 


वैजयन्तीकोषः 


बालकं त्ङ्कुलीये स्याद्‌ बर्हिष्ठे बलयेऽपि च। 
व्युत्थानं प्रतिकूलत्वे स्वातन्त्यकरणेऽपि च ॥ ३१॥ 
ठ्यसनं शक्तिविपदोदेबानिष्टफलेंऽहसि । 
वैशयन्यादौ च कोपोव्थे मरगयादौ च कामजे॥ ३२॥ 
विधानं हस्तिकबल्ते प्रेरणेऽभ्यचने धने। 
वेतने वचाप्युपाये च प्रकारे वैरक्मणि।॥३३॥ 
वेने मकुटोष्णीषौ शकले खण्डबल्कले | 
शाद्कं पङ्कजे कन्दे जले शमलमप्यघे ॥ ६४॥ 
शासनं निग्रहे लेख्ये वेदवाक्येषु कमणि । 
वाङ्नियोगे प्रहरणे शाखे प्रामे च निप्करे ॥ ३५॥ 
साधनं शेफसि धने सिद्ध्युपायनिवृत्तिषु । 
मारणे मृतसंस्कारे दापनेऽनुगमे गमे ३६॥ 
सेनाङ्गे यातनायाव्व सेवनं स्यूतिसेवयोः। 
मृत्यौ समाप्तौ संस्थानं सन्निवेशे चतुष्पथे ॥ ३७ ॥ 
मणौ शीधौ शीधुपाने सरकं मद्यभाजने। 
साम्ये शक्तिसम्बन्धौ हृदयं तु मनस्यपि।। ३८॥ 
हिरण्यं काच्चने वित्ते मानभेदेऽप्यङ्घुप्यके | 
ह्रणं- करणे सत्ते चपेनान्याख्वारणे। ३६ ॥ 
हृतौ कथितशीताप्सु पणने योतकादिके ॥ ३६३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशन विरचितायां वैजयन्त्यां 
त्यक्षरकाण्डे नपुंसकलिङ्गाध्यायः ॥ ३ ॥ 











अथेवलिङ्ाध्यायः ॥ २ ॥ 
अधमौ गर्हितन्यूनावभीकौ निभयाभिकौ। 


प्रत्यत्तेऽधिकरतेऽध्यक्चमखिलं गद्यकरत्सरयोः ॥ १॥ 
आविद्धो क्षिप्तक्करिलाबादतौ सादराचितो। 
विपन्नप्राप्रावापन्नावाभीलो कष्टभीषणो ।। २ ॥ 


आप्लुतौ स्नातकस्नातावाहतं गुणिते हते । 
आयस्तः कुपिते क्षिप्रे क्लेशिते तेजितेऽपि च॥३॥ 
इरिणं तूषरस्थाने भूभागे च निराश्रये। 
उदारो महति ख्याते दक्षिणे दानशौण्डके ॥ ४॥ 
उदुधृतं भुक्तनिमुक्तं तुलिते चाप्यथोच्छितम्‌ । 

वृद्धे त॒ङ्गे समुत्पन्नेऽप्युदितो कथितोदूगतौ॥ ५॥ 
उद्‌ ढावृढप्रथुलावुत्तमो प्रवरान्तिमो | 
महत्युदात्त उश्चोक्तेऽप्युपोढो निकटोढयोः॥ ६ ॥ 
अभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्येऽप्युषितं स्ितदग्धयोः | 
खत्तालो द्रुत `उत्तानेऽप्युत्कटो मत्तं उद्भटे ॥ ७॥ 
करालो दन्तुरे त॒ङ्े विशाले बिकृतेऽपि च। 
ककंशः प्रखरस्परो निदेये साहसिन्यपि॥८॥ 
दरौ कनिष्ठकनीयांसौ युन्यत्यल्पेऽनुजेऽपि च । 
्षज्ञका नीचनिःस्वाल्पाः कलितो ज्ञातबद्धयोः ॥ ६ ॥ 
कल्माषौ कृष्णमिश्रौ च कुहकोऽपीष्येया युते । 
तत्रयं दुष्परतीकारे व्याधौ क्तत्रोदूभवे तृणे ॥ १०॥ 
देहान्तरचिकित्साहं गरले पारदारिके | 

चतुरौ दक्षधीमन्तौ जघन्योऽन्त्यङ्कपुपयोः ।॥ ११ ॥ 
जरठः कठिने जीण तलिनो बिरलाल्पयोः। 

पञ्चुः कालेऽपि निःशङ्गो नरोऽश्मश्चुश्च तूपरो ॥ १२॥ 
दुर्विधो निधने नीचे निहतो न्यक्स्वरे हृते । 
निर्मन्थः श्रमणे निःस्वे निरस्तस्तु निराङ़ृते ॥ १३॥ 
निष्छयुते प्रास्तवान्ते च बचने च द्रुतोदिते। 
निवातो दढसन्नादे निवौतेऽप्याश्रयेऽपि च ॥ १४॥ 
निदैयः परदोषोक्तिपरे निष्टुरभाषिणि । 
प्रणाय्योऽसम्मतेऽपि स्यादनभिष्वङ्गवत्यपि ॥ १५॥ 


१६२९ 


वे जयन्तीकोषः 


प्रतीतो भूषिते ख्याते ज्ञाते प्रत्ययिते बुधे । 
प्रार्थितं त्भियुक्ते स्यान्निहिते याचितेऽपि च॥ १६९॥ 
पिण्डिलः स्थूलजङ्घे च गणनाङकशलेऽ।प च। 
प्रतीच्यौ प्रतिपाल्याच्यौ प्रथमौ प्रवरादिमो | १५॥ 
प्रहतौ क्वुण्णव्युसन्नौ प्रयतौ पूतसस्कृतौ | 
सव्यायत्तौ प्रसव्य द्धौ प्रवृद्धौ प्रसखतेधितौ।॥ १८॥ 
पिण्डितौ घनसद्भयातौ प्रसिद्धौ ख्यातभूषितौ । 
पेशलो चारुचतुरौ पृणे्रेष्ठौ तु पुष्कलो ¦ १६॥ 
मिश्राल्लिग्धौ च परुषौ प्रगाढो गहने दृटे। 
पामतेऽपशदेऽज्ञे च बालशो बालसूखयोः। २०॥ 
बीभत्सौ करविकृतौ बहलौ सान्द्रपुष्कलो | 
बन्धुरौ नम्रसुन्दरो भङ्करौ वक्रनश्रो॥ २१॥ 
भावितौ लब्धवासितौ भुजिष्य स्वेरिकिङ्करौ । 
मधुरौ स्वादुसुन्दरौ मूच्छितौ मूढसोच्छयो। २२॥ 
विधुतौ व्यक्तकम्पितौ विदितौ ज्ञातसंश्रुतो 
बिलीनौ लीनबिद्रूतौो वेक्नितौ धूतङ्च्चितौ ॥ ६ ॥ 
विगतौ वीतनिस्प््रौ बिविक्तौ शुद्धनिजगौ। 
विवणौँ मूखंदुवंणौ व्यायतो वयापरते दृटे ॥ २४॥ 
विकृतौ रोगिदृरूपौ विशदो धवले शुचौ । 
वक्षभौ दयिताध्यक्षौ बरिष्ठोऽतिबरेऽव्युरो ॥ २५॥ 
प्रथौ कराले विकटो विस्रतं विगते तते। 
बदान्यो बल्गुवाग्दात्रोवंरीयान्‌ सत्तमेऽत्थुरौ ॥ २६॥ 
विबशस्त्वस्बतन्त्रात्माप्यरिष्टन च दुष्टधीः। 
त्रिधुरः पटन्यपेते स्यात्‌ डहिष्टविश्िष्टयोरपि ॥ २७॥ 
संस्कृतं लक्षणोपेते कृत्रिमे निमेलीकृते | 
भिश्रीकृते च संसृष्टं शद्धे च बमनादिभिः।२८॥ 
साधीयोऽनुमतेऽव्यथं सत्तमे शोभनेऽपि च। 
तथ्यपथ्याथवाक्षयेऽपि सूतोऽथ क्षमे हिते।॥ २६॥ 
सम्बद्धेऽपि समथः स्यात्‌ स्तिमितं स्तम्भवत्यपि ॥ २४३ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकारन [वरचितायां वैजयन्त्यां 
उयक्षरकाण्डे अथवलिङ्गाध्यायः ॥ ४ ॥ 








नानालिङ्लध्यायः ॥ ५ ॥ 


गुणायर्थऽथेलिङ्गत्वमिदहप्यह्यं स्वयं कचित्‌ । 
अन्तरः परिधानीये बाहे स्वीयेऽन्तरात्मनि ॥ १॥ 
क्ली तु मध्येऽवकाशे च तादर्थ्यऽबसरेऽवधौ । 
विरोषविवरान्तर्धिष्ववसानविनाथयोः ॥ २॥ 
अक्षरोऽसो हरौ धात्यक्षरं प्रणवे बिधो। 
धर्मे वर्गे तपःक्रत्बोः खे मोन्ते मूलकारणे ।॥ ३॥ 
अनन्तो नागराडविष्णुरनन्तं खनिरन्तयोः। 
अनन्ता पूणिमा दृबौ यवाषः शारिबा मही ॥४॥ 
अज्ञनः पाण्डवे पाण्डो मातुरेकसुते दुमे । 
नेत्रोगे चाज़न तु कणे हेम्न्यजुनी गवि ॥५॥ 
बिषारुणारुणं ताम्रमरुणः सूयंसारथो । 
अव्यक्तराने शशिजे सन्ध्याञ्रे लोहिते रंबो।। & ॥ 
अम्रतं व्योम्नि देवान्ने यज्ञशेषे रसायने । 
अयाचिते जले जग्धौ मोक्तेऽन्ने देम्नि गोरसे ॥ ७ ॥ 
क्लीबो ना त्वमरे खी तु गुछ्च्यां मद्यभिक्चयोः। 
आमलक्यां हरीतक्यां त्रिषु तु स्वादुनित्ययो॥८॥ 
अरिष्टो बायसे निम्बे गोरसे निरुपद्रवे। 
क्ली तु वर्गे सत्युचिहे मदे ताम्रे श्यभेऽद्भे ॥ ६ ॥ 
अङ्गजो ना सुतेऽनङ्गे क्ली रोगे रुधिरेऽपि च। 
नना कवाटे क्ली लोहे सोमे स्यादररः पुमान्‌ १०॥ 
लाजेष्वभ्योषमभ्योषाः साऽयाम्भःपेयसक्तवः | 
कृकलासेऽण्डजो मत्स्ये खगे कसूरिकाऽण्डजा ॥ ११।। 
अबिषो निर्तिषेऽम्मोधावविषो दिवि पुंसि वा। 
अपानो देहजो बायुरपानं वृषणे गुदे ॥ १२॥। 
प्रधानेऽग्यक्तमव्यक्तो ब्रह्मण्यस्पष्टमूखेयोः । 
अभरेन्द्रपुरी स्थुणा गुडूची चामराः सुराः॥ १३॥ 
क्ल्यक्षतं तण्डुले धान्ये न ना लाजेषु ना यवे। 
अजिरं जजैरे कामे विषयाङ्कणयोद्रेते ॥ १९ ॥ 
अलसौी पादरुङ्मन्दावण्डीरौ शक्तपूरुपौ । 
विदयत्पव्योरछ्ृथशनिरनीकोऽसी चमूयुधोः ॥ १५॥ 


१३ वे० 
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अधरोऽनूष्वहीनोष्ठेष्वनृतं वितथे कृषो । 
आश्रमोऽल्ली म॒निस्थाने ब्रह्मचयोदिके मठे।। \६॥ 
कोट्रारे कृपणे जीर्णे स्थनेऽभिप्राय आशयः। 
शक्रंरायां दषध्पत्रे स्डयस्खयश्मन्युपलो मणो ॥ १७ ॥ 
उत्तरं प्रतिवाक्ये स्यादुदीच्ये प्रवरोध्वंयोः। 
खीलिङ्गत्वे धनुलेच्स्यां पुरुषे पावके च ना ॥ १८॥ 
करीरो ना घटे न ख्जी पादपे बेणवाद्कुरे। 
करेणुस्तु करिण्यां खी कणिकारे गजे च ना॥ ६६॥ 
भिक्षापात्रे तु कमटं कमटो खबकच्छपो । 
अस्मी कशिपु शय्यायां दखेऽन्ने तदूदयेऽपि च ॥ २० ॥ 
करटो दुदुंरूटे स्याद्‌ बिल्वे काकेभगण्डयोः। 
कल्याणी चमोमयोः क्ली तु मङ्गलेऽश्षयरुक्मयोः ॥ २६ ॥ 
रागे कथे कषायोऽख्री नियोसे सौरभे रसे। 
कान्तार इष्छुमेदे ना न खी व्यध्वे महावने ॥ २२॥ 
कीनाशो रक्षसि यमे कदर्ये कषकेऽथवत्‌। 
कुहनो मूषिके सेष्यै छदना दम्भशोलता ॥ २३ ॥ 
कुशलं निपुणे पुण्ये पयो्तौ मङ्गले क्षमे। 
छुकूलं शङ्कमिः कीणं श्वभ्रे ना तु तुषानले ॥ २४ ॥ 
कुण्डली चित्रलख्रगे सपे कुण्डलवबत्यपि। 
ङ्म महारजने इसुम्भं ना कमण्डलो | २५॥ 
केवलं निशिते क्लीवे वाच्यवन्त्वेकङ्कतस्नयोः । 
कमलं छुरिकादीनां हेमायेरिचत्रिताजिने ॥ २६ ॥ 
रक्ताञ्छञ्जेऽप्सु च श्रीस्तु कमला कमलो ब्रगः। 
अकली कोट्यां कोष्टुकोल्यां ककन्धूः खी तु संयुगे ॥ २५ ॥ 
तथा मध्वाञ्यसंसिक्तधबलाजजतपेणे । 
कमारः स्याद्‌ गुहे बाले वरणेऽश्वाुचारके ॥ २८ ॥ 
युबराजे च ना क्ली तु द्वीपे पुंख्ी शखगोमयोः। 
तपो भागिनेयेऽके विप्रेऽग्नावतिथौ गवि ॥ २४॥ 
अस्त्री वहोऽष्टमे भागे तिज्तेषु ागकम्बले । 
द्मे च केसरस्त्वस्ली सिहकेशाश्वकेशयोः ॥ ३० ॥ 
कलिलं गहने बृन्दे सैन्येऽपि कटकोऽख्ियाम्‌ । 
किव्वल्कः केसरे खे क्ली कृषकौ फालकषेको ॥। ३१॥ 
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कातरः पण्डके त्रस्नौ त्तेत्रज्ञाबात्मशिक्षितो । 
कुसीदम्रणवरद्धौ क्ली वाच्यवद्‌ बृद्धिजीषिनि।॥ ३२॥ 
कलिङ्गं तु यवे ना तु देशपक्षिबिशेषयोः। 
खनको भूमिवित्तज्ञे मूपिकेऽप्यवदारके ॥ ६३ ॥ 
गितो मत्तमातङ्गे क्ली तन्नादेऽम्बुदध्वनो। 
गण्डूषोऽखी गण्डपृर्तौ प्रते गजपुष्करे ॥ ३४ ॥ 
पाथचपे चापमात्रे गाण्डीवो गाण्डिबोऽखियोौ | 
करोरुहेम्नोगोङ्गेयं गाङ्खेयो गुहभीष्मयोः ॥ ३५॥ 
ग्रामणीः स्वामिनि श्रेष्ठे भ्रामेशे नापितेतुना। 
गोमुखोऽखी वाद्यभेदे नफे नाते बने नपुम्‌ ॥ ४६॥ 
गोष्पदं गोखुरश्वभ्रे  मानगोगम्ययोरपि । 
वृत्तेकमक्ते चरणे चरणा बह्चादयः।॥ ३७ ॥। 
स्थण्डिले प्राङ्गणे च क्ली चत्वरंना चतुष्पथे । 
चातुरः शकटे चक्कगण्डे नयनगोचरे॥ ३८॥ 
चपल; पारदे शीघ्रे दुविनीते चले कपौ। 
चले केशे च चिकुरो जराटवस्स्यम्बुजेऽपि च ॥ ३६ ॥ 
जम्भितं जभ्मणोग्फुल्ञषिवृदधेषु बिचेष्टिते । 
जीवकः प्रवरे जन्तौ श्रमणे बद्धिजीषिनि ।॥ ४०॥ 
जजेरख्िषु जीणे स्यात्‌ पुमानिन्द्रध्वजे पिके। 
ट गरष्टङ्गनक्षारे ना केकरटशि त्रिषु।॥ ४९॥ 
खी नौनदोव्रेजस्तम्भे तरणिनौणवे रबौ। 
मुबीन्द्रपुश्यां तविषी ताविष्यन्धिदिवोनेरौ ॥ ४२॥ 
तमिस्रा खरी ध्वान्तनिशि निश्यन्धतमसे न ना। 
तातगुः श्॒ुद्रताते ना ताताय तु हिते त्रिषु ।॥४३॥ 
तातलो लोहक्रुदे ना त्रिषु तप्ते मनोजवे। 
तरलो भास्वरे हारे चश्वल्ञेऽप्यथ तारका ॥ ४४ ॥ 
तं ¢ नाक्षिमध्ये नक्षत्रे हिजिहो सूचकोरगो | 
दुबेण दुष्प्रभे शूप्ये देयसेदे तु दक्षिणा॥ ४५॥ 
त्रिष्ववाकृसरलावामेष्वन्यच्छन्दानुबतिंनि 
कनिष्ठपलन्यामरतौ पुनभूपरिविन्नयोः ॥ ४६ ॥ 
खी पुनभ्बोस्तु पव्यौ ना दिधिषुर्दिधिषूरपि। 
स्याद्‌ दीपकमलङ्कारे स्वहूपे दीपिमत्यपि ॥ ४७ ॥ 
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दुन्दुभिः पुंसि भेर्या खी त्वक्षबिन्दुत्रिकदये । 
धर्षणं सुरते घास्य कुलटायां तु धषेणी | ४८ ॥ 
चासते प्रे वृषे श्वेते धवल्लो धवली गवि । 
धोताञ्ल्ते रजक्याय्च॒ धावनी धावनं गतिः ॥ ४६ ॥ 
यिषणा चली धियां गौय खीचिह्वि ना तु गीप्पतौ । 
नागरं पुरजे चक्रे शण्ठीराजकशेरणोः ॥। ५० ॥ 
निधनोऽखी कुले नाशे निखिशः कूरखङ्गयोः । 
नालीकमन्ने बाणे ना निशान्तं गृदशान्तयोः॥ ५१॥ 


केशादिशौक्ल्ये पलितं शौलेये ना तु कदेमे। 
पटलं दृग्॒क्छदिषोः क्ली न ना पिटके गणे ॥ ५२॥। 
पयीध् स्या्यथाकामे तपरौ शक्तौ निवारणे । 
प्रणो दक्षिणे श्रहे क्रमनिम्ने चतुष्पथे । ५३॥ 
प्रकाशोऽर्चिषि दीधित्यां ना त॒ल्यस्फुटयोखिषु । 
मुखे प्रतीकखिषु तु प्रतिकूलानुरूपयोः ॥ ५४ ॥ 
वीणादण्डे प्रवालोऽखी विद्रुमे नवपल्लवे । 
गरसूनमर्थवज्नाते पुष्ये क्ली सारथौ पुमान्‌ ॥ ५५॥ 
्र्रीवमस्नी कलशो म्रीवाप्रासादयोरपि। 
पाटला गवि पाटल्यामाश्ुत्रीहिस्तु पाटलः ।॥ ५६॥ 
पिनाकोऽल्ली रजोववं शूले शङ्करधन्बनि। 
्रिपूष्वबाहुपुंमत्रे क्ली पुंसो भावकर्मणोः | ५७॥ 
पौरुषं पल्लवं स्व्ली प्रकोष्ठेऽप्यति विस्तृतौ । 
पवित्रोऽग्नौ दरौ पृते क्ली तु ताम्रोऽप्सु गोमये ॥ ५८॥ 
मन्त्रे दध्नि ब्रह्मसूत्रे देम्न्म्थं कलशो इशे । 
पुलस्त्यवंश्ये पुरुषे पौलस्स्यः क्ली तु संयुगे ॥ ५६॥ 
फलकी चन्दने सखीन सखी दाबौसनचमणोः। 
केनिल्लं बदरे फेनयुक्तेञथ ब्राह्मणो द्विजे ॥ ६० ॥ 
आमल्ञे क्ली तु बिधिबद्रेदभागतदंशयोः। 
बहलः छरष्णपन्तेऽग्नौ पुमांसखिष्वसिते बहौ ।॥ ६१॥ 
खी स्यात्‌ प्रथिव्यामुस्रायामेलायां कृत्तिकासु च । 
अविलं भवने भव्ये ्रमरः कामुकेऽलिनि । ६२॥ 
चद्याने मलयं ना तु गियशगिरिभेदयोः। 
मस्सरोऽन्योदयदवेष तद्वत्कृपणयोखिषु ।। ६९ ॥ 
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मन्थरः सूचके कोपे मन्थाने मन्दगामिनि । 
मार्गणं मृगणायां स्यान्मार्गणो याचके शरे ॥ ६४ ॥ 
दूबीयां खीक्ुमूले क्ली गोरसेऽपि च मोरटम्‌ । 
त्रिलिङ्गं मण्डलं चन्दे प्रामोघ्रतिबिम्बयोः ।। ६५ ॥ 
उपसूयं कष्ठरोगे देशो दादशराजके । 
मुचिरो धर्मदातारो मादकौ खाद्यहषकौ ॥ ६& ॥ 
पित्रादेः कन्बयाऽऽप्ेऽर्थ क्ली स्वीये त्रिषु योतकम्‌ । 
युतकं युगले युक्ते यौतके बवसनाद्वले । ६७ ॥ 
संश्रयेऽतरे च शस्य वख्रभेदे च योषितः । 
रसनं क्ली कषायेऽन्ने द्रवे स्नेहे विषे फले ॥ ६८ ॥ 
नियीसे हेम्नि रूप्ये च जिहास्वादनयोने ना। 
रेवटं दक्षिणावर्तशङ्के रेणौ तु रेबटः।¦ ६९॥ 
बातूले विषत्रैयेऽथ _ रजतं शोणिते हृदे । 
शवेते हारेऽप्यथोष्ेऽलौ रबणः = शब्दनेऽथवत्‌ ॥ ५० ॥ 
रेषाणो रोषणे स्वणेघषणघ्राव्णि पारदे । 
सैहिषं रक्तकत्तणे मर्स्यभेदे खगे च ना॥५६॥ 
लालसा तु ना नौ्सुक्ये दौहदायभिलाषयोः । 
ललामोऽख्ली ललामापि प्रभावे पौरुषे ध्वजे | ५२॥ 
रेष मूषापुण्टूङ्गपुच्छचिहाश्वलिङ्गिषु । 
लोचको मांसपिण्डे स्यान्नीलिन्यां चमणि शरूवि ॥ ५३ ॥ 
स्ाश॒के दुष्वुद्धो केषटधूतौ वु बव्वकौ । 
विनीतच्खिष्वपि प्राप्ते ` निश्रतते विजितेन्द्रिय ॥ ५४ ॥ 
विनयं ग्राहिते चैष सुखवाहिहये पुमान्‌ । 
विषयी रा्ञि कन्दपं विषयस्थजने च ना॥ ७५॥ 
अर्थवद्धिषयोपेत इन्द्रिये त॒ नपुंसकम्‌ । 
अद्मी बितानसल्ञोचे बिस्ताराध्वरयोः क्षणे ॥ ७६ ॥ 
त्रिषु शल्ये च मन्दे च विषाण्युकषेभश्र्धिषु । 
सेका वुतर्नेवोथां ली वंवीभूदेदरे न॒ चण्‌ ॥ ७७ ॥ 
ववःस्थाऽऽतल कीवश्यात्राह्मीु तरणे तरिषु । 
वलजा बर्न चं देते हारि च सा ने ता॥५८॥ 
व्तकोऽसत्री त्रके स्वाचन्दते स्भयङ्गलेवते । 
हुः विले भ्यलीकसग्रियाका्ोस्तु ना ॥ ५६ ॥ 
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बातूलो वबातसङ्गाते बातले मरुतोऽसहे । 
विहायाः पुंनपुं व्योम्नि पुमानैव पतत्रिणि॥ ८० ॥ 
विशिखा तु खनित्री च क्ली चित्ते ना त्वसौ शरे । 
विमानोऽस्त्री देवयाने सप्तभूमे च सद्मनि ॥ ८१॥ 
बिटपोऽख्री द्रुविस्तारे पल्लवे स्तम्बशाखयोः। 
बिषाणखिषु लिङ्गेषु पश्वज्गगजदन्तयोः ॥ ८२ ॥ 
वेदना दुःखानुभवे ज्ञाने च खीनपुंसकम्‌। 
स्कन्दे विशाख ऋन्ते खी विहायः म्फुटदहासयोः ॥ ५३ ॥ 
पापेऽपि वृजिनं केशे पुमानिन्दुस्तु शबवैरः। 
स्त्री रात्रिसन्ध्याशबेर्योदेत्ये ना शम्बरोऽप्सु षण्‌ ॥ ८8 ॥ 
शयथुखिषु निद्रालो मृत्याबजगरे च ना। 
शय्यायां शयनं न सखी निद्रासुरतयोनेपुम्‌ ॥ ८५॥ 
शरत्पक्रादिशालीनौ प्रत्यग्रोऽन्जव्च शारदः। 
गम्भाया कट्फले श्रीपण्य॑भिमन्थाम्जयोनपुम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यमेऽपि शमनो ध्वान्ते क्ली हिंसे त्रिषु शावेरः। 
करञ्जभेदे षडग्रन्थः षड्ग्रन्था म्रन्थिकं वचा ॥ ८७॥ 
समानः प्राणमेदे ना त्रिष्वेकसमसाधुषु। 
संस्कारो ना संस्कृतिः खरी सङ्कल्पप्रतियत्नयोः ॥ ६८ ॥ 
स्पशेनः पवमाने स्यात्‌ स्पशनं सष्टिदानयोः। 
सारङ्गः शबलो वणेश्चातकः षटपदो मृगः ॥ ८६ ॥ 
छिद्रे दचिद्रान्विते वाद्ये सुपिरं सुषिरो नडः। 
सुमनाः पुष्पमालव्योः स्ली देबन्ुधयोः पुमान्‌ ॥ ६० ॥ 
सेन्धबोऽश्वेऽश्वभेदे ना न स्री तु लबणोत्तमे। 
बदरेऽपि च सौवीरं ना नीवबरद्रोपधोण्टयोः॥ ६१॥ 
सङ्गरो ना क्रियाकारे प्रतिज्ञाबिपदोधि। 
शमीफले तु षण्डोऽथ सम्बाधौ योनिसङ्टौ ॥ ५२॥ 
सुरभिबोच्यवत्‌ सौम्ये सुगन्धौ स्री त्वसौ गवि। 
पुमांश्चेत्रे वसन्ते च सेवकौ स्यूतभाजकौ ।॥ ४३ ॥ 
सुकृतं शोभने धमं हषुंलो मगकामिनोः॥ ६३९. ॥ 
इति भगवता यादवप्रकारोन विरचितायां वेजयन्त्यां 
तयक्षरकाण्डे नानालिङ्गाभ्यायः ॥ ५॥ 


 चयक्षर काण्डः समाप्रः ।॥ ७ ॥ 











८. अथ शेषक्ाण्डः 
पुटिङ्गाध्यायः॥ १ ॥ 


अकारादिक्रमेणादाविहोक्सवा चतुरक्षरान्‌ । 
अधभ्यायान्तेषु सङ्कीणौः कृताः ब : ॥ १॥ 
अनुबन्धो दोषभावे भरकृत्यािर्विनश्वर । 
मुख्यानुयायिनि शिशो प्रकृतस्यानुबतन । २ ॥ 
अपहारः पुनश्चोरे दयूतयुद्धादिविश्रमे । 
निमन्त्रणो पनेतञ्यद्रव्ये भ्राहाख्ययादसि । ३ ॥ 
अवग्रहो ब्ृष्टिरोघे प्रतिबन्धे गजालिके। 
अवष्टम्भः समालम्भे स्तन्धिकाच्चनयोरपि | £ ॥ 
पिशाचादिम्रहे तीर्थऽप्यबतारोऽबतारणे । 
अवरोहोऽवतरणं शाखाप्याग्रादुगताङ्धितः।। ५॥ 
अधिवासो निवासे स्याद्‌ गन्धधूपादिसंस्कृतो | 
अपवर्मः क्रियासाभ्यफलाप्तौ स्यागमोक्षयोः ॥ ६ ॥ 
अपञ्चशोऽपशब्दे स्याद्‌ भापाभेदप्रपातयोः। 
अपदेशस्तु लक्ते स्यान्निमित्तव्याजयोरपि ॥ ७ ॥ 
अनुभावः प्रभावे स्यान्निश्चये भावसुचके । 
पश्चात्तापे स्वनुशयो दीषद्रेषानुबन्धयोः ॥ ८॥ 
अनुषङ्गस्तु कारुण्ये प्रकर तस्यानुबतने | 
अभिमानस्त॒॒ विज्ञाने प्रणये दपहिसयोः॥ ४ ॥ 
अमिषङ्गस्त्वभिभवे सङ्ग आक्रोशनेऽपि च । 
अभिहारोऽभियोगे च चौयेसन्नाहयोरपि ॥ १०॥ 
स्नाने मद्यस्य सन्धानेऽभिषवः सबनेऽपि च । 
अभिग्रहोऽभियोगे च समन्ताद्रहणेऽपि च ॥ १६॥ 
संयुगे स्यादभिमरः सबलाद्पि साध्वस । 
त्वभिजनो जन्मभूमौ चाथामरे कषे ।॥। १२॥ 
अनिमेषोऽप्यनिभिषोऽप्यथ  चण्डालशिष्ययोः। 
स्यादन्तेवास्यथवैज्ञे त्वथवौणिः पुरोहिते ॥ १३॥ 
नृपरक्षिष्वनीकस्थो हस्तिशिक्षावि चक्षणे । 
अपवादौ तु निन्दाज्ञे स्तुतिस्नेहाबपहबो ।। १४ ॥ 


वेजयन्तीकोषः 


वहिवातावपाङ्गभौं गह्यगूधाववस्करौ । 
कूर्मशोऽब्धावकूपारोऽवल्तेपो लेपगबयोः ।॥ १५॥ 
अशिरस्कौो बाहुरुण्डावबलोणेऽस्फुटापि वाक्‌ । 
आशाचनी तु बहीन्दू आत्मयोनी स्मरानिलौ | १६॥ 
बरह्माऽप्यथोपच योयामुपचार ठपायते | 
उपनाहो वेरबन्वे वीणायाश्च निबन्धने ॥ १७॥ 
उपक्रमश्चिकित्सायामुपधाऽऽरम्भयोरपि | 
उपग्रहस्तु बन्द स्यादू श्रहणेऽप्यनुकूलने ॥ १८ ॥ 
उपतापो रुजातापौ द्वारपालेऽप्युदास्थितः। 
स्नानाचान्त्योरुपस्पर्शणो हराबुच्चैःश्रवा दये | १६ ॥ 
दात्योदाली कलक्राणौ खद्धिखङ्गौ करालिकौ। 
कलहंसो राजहंसे कादम्वे ्रेष्टभूथुजि ॥ २० ॥ 
कुरुषिन्दो दङ्गुलेऽपि सस्तेऽप्यथ गदाशयः। 
ऋषन्ते सिंहे च कूर्मं च प्रहराजोऽकंचन्द्रयोः॥ २१९॥ 
घनाघनो मत्तगज्े वासवे वाषुकाम्बुदे | 
चक्रपादो रथगजौ वित्रभानू्‌ इनानलौ॥२२॥ 
देशे जने जनपदश्चन्द्रेऽकैऽम्नौ तमोनुदः। 
तमोपहोऽप्यथोद्टूके तस्करे कुमुदाकरे ॥ २३॥ 
दिवाभीतो दिवाकीतीं पुनश्चण्डालनापितौ। 
ददुरीकोऽनले वाद्ये पाथौद्रन्द्रा धनञ्जयाः॥ २४॥ 
अग्न्युत्पातौ धूमकेतू = धन्वन्तरिरिनाग्जयोः । 
पपेरीकौ बहिभच्यौ शौर्योद्योगौ पराक्रमौ ॥ २५॥ 
अभरिर्ट्रौ पञ्युपती नाशावज्ञपराभवो। 
रक्षःसन्तौ पुण्यजनौ नीचमूृखौँं प्रथग्जनौ ॥ २६॥ 
दवारद्राःस्थो प्रतीहारौ स्तनाम्भोदौ पयोधरोौ। 
काशो नडे पोटगलः पबमानोऽरिनबातयोः॥ २७ ॥ 
परिमदंऽपि परिमलः पितामहौ ब्रह्मपिदरतातौ। 
परिवारः प्रावरेऽपि वृषाहौ्धेऽपि परिवहः । रद ॥ 
परिवर्तो जगन्तोरे निमेयेऽध्दे वपरिभरते | 
व्त्रौ चं परीवाषं भलंबाले परिच्छदे | २५ ॥ 
पत्नीस्वी कारशंषथमूलेष्वेपि परिवहः । 
हेस्तिपादेपाश्वं संन्परिवेषठने ॥ ३० 
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प्रतियत्नस्तु संस्कार उपग्रहणलिप्सयोः। 
स्थाने गोष्ठयां सत्रशाले प्रत्याहारे प्रतिश्रयः। ३१॥ 
प्लवङ्गमः कपौ मेके प्लवङ्गप्लबगाविव। 
मोक्तिकेऽखे पारशवो बिग्राच्छद्रासुतेऽयसि ॥ ३२ ॥ 
विवेके स्यात्‌ परिकरः पयेस्तिपरिवारयोः। 
प्रगाढगात्रिकाबन्धे समूहारम्भयोरपि ॥ ३३ ॥ 
प्रतिग्रहः क्रियाकारे चमूप्ष्ठे पतद्रहे। 
दानद्रव्ये स्वीकृतौ च त्वष्टयके प्रजापतिः॥ ३४॥।। 


दक्षादिष्वभिजामात्रो रज्ञि ब्रह्मणि धातरि। 
ब्रह्मपुत्रस्तु रुद्रेऽपि बाहूलेयो गहे ब्षे॥ ३५॥ 
धूम्यादेऽलौ भृङ्गराजो महाराजौ मरपाथपौ। 
महालयो महागेहे विहारे परमात्मनि ॥। ३६॥ 
महाकालस्तु किम्पाके हरे बाणासुरेऽपि च । 
रजसानू घममेघौ रौहिणेयो हलीन्दुजौ ॥ ३७ ॥ 
लचमीपुत्रोऽश्च आव्ये च राज्ञि लदमीपतिहरो। 
लोकपाललो नृपेन्द्रा्योहेये बातप्रमीभरगे ॥ ३८॥ 


बाडवेयोऽश्िनोर्विप्रे वासुदेवो हये हरौ। 
विश्वगोप्ता हरौ शक्रे चन्द्रऽरकेऽप्रो विभावसुः ॥ ३६ ॥ 
बृषसानुः पुंसि म्त्यौ विष्णौ रुद्रे बृषाकपिः। 
वानप्रस्थो  मधुष्ठौलपलाशावथ सङ्करे | ४० ॥ 


व्यसने च व्यतिकरो बिनश्वक्रमोग्जजो रबिः। 
त्वष्टा च बिग्रलापस्तु विप्रलम्भोपमदेयोः। ४१॥ 


वारवबाणिञ्यौँतिधिके धमौध्यत्तेऽप्यथो बटे । 
वनेस्वतिदृश्षमतरेऽध्चप्रन्द्रकौ वि तैचनाः ॥ ४२ ॥ 


व्यवहारो वक्श्रयोगै सेन्बन्धे धतेदन्डंयोः | 
शातते वित्तसंषदि विवेदिऽसिबणिञ्यथोः। ४३ ॥ 
व्धनानेः शरवे द्यदेर्ज्डे भूषणेऽपि चं । 
शङ्ककणी गदेभोषटाबजिबाणौ रिली्ठुलौ ॥ ४४ ॥ 


वेजयन्तीकोषः 
श्रीवत्साङ्को हरितको सिहकाकौ सङ्ृस्रजो । 
सहसानुमयरेऽहौ सम्प्रयोगो रतेऽन्बये । ४५॥ 
सतनयिलनुगेजितेऽश्रे बिरोषे तु समुच्छयः। 
उन्नतावप्यथ क्रोष्टो शुनि सालाघबको ब्रृके।॥ ४६॥ 
समाहारस्तु सङ्न्तेप एकत्र करणेऽपि च| 
समाह्ययस्तु  पच्या्ेद्येते नामनि संयुगे ॥ ४०॥ 
सम्परायस्तु सङ्ग्राम आपदागामिकालयोः। 
स्थूलोश्चयस्त्वसाकल्ये गजानां मध्यमे गते ॥ ४८॥ 
सोमयोनिः सुरे बिप्रे हरिरोमान्जजेन्द्रयोः। 
हस्तिमक्ञो गणपतौ महेन्द्रस्य च ऊुञ्जरे।॥ ४६॥ 

( इति चतुरक्षराः ) 
बणेमात्रेऽभिनिष्ठानो ह रीशाबपराजितौ । 
आश्युञ्युक्षणिर केऽप्रो यज्वन्यप्यासुतीबलः ॥ ५० ॥ 


शौण्डिके चाप्यथानन्ते कुबेरे चेकद्ुण्डलः । 
न्रे चामरपुष्पः स्यात्‌ काशकेतकयोरपि ॥ ५१॥ 


उ्योतिषाम्पतिरके च चन्द्रे चाप्यथ चुम्बने। 
ओष्ठे च दशनोच्छिष्ट उच्छ्रासेऽप्यथ नीपके ॥ ५२॥ 


धूलीकदम्बो बरुणफलेऽथो नागवारिकः। 
गणस्थे हस्तिपाले च यमेऽपि प्रथिवीपतिः।॥ ५३॥ 


प्राचीनबर्हिरिन्द्रागन्यो रदरेनद्रौ मेघवाहनौ। 

मातुलपुत्रस्तून्मत्तफले मातुलसुतेऽपि स्यात्‌ ॥ *४॥ 

कुटजेऽपि च यबफलको बडबामुख ओौबेबह्नौ च । 

बिकङ्कते गोक्षुरे च कोल्यां च स्वादुकण्टकः ।। ५५ ॥ 

निम्बेऽपि हिद्कुनियोसो हिद्ुक्षरसेऽपि च । 

हिरण्यवाहः शोणाख्ये नदे बिषमलोचने ॥ ५६ ॥ 
( इति पञ्चाक्षराः ) 


निदाघ उर्मणि ग्रीष्मे स्वेदे घमेस्तु तेषु च। 
भातपे च दिने चाथ बर्णे यादसांपतिः॥ ५७ ॥ 
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यादस्पतिश्व तावन्धाबप्यथो यक्षगुह कौ । 
धनदेऽप्यथ वत्तेऽद्रौ शिख्यैगनगागमाः ॥ ५८ ॥ 


भ्रमरेष्टालिप्रियाद्या आम्रे जम्बूकनीपयोः। 
बतं सोत्तंसाबतंसाः कणपृरेऽपि शेखरे ।॥। ५६ ॥ 
अंशौ च केतुसूदमाप्रा अष्यद्रौ शङ्गिभरबौ। 
( इति विषमाक्षराः ) 
आकाश दिवसे च दर्विः पक्षिपरमात्मनोः॥ ६० ॥ 
पुमांसौ पुरुषात्मानौ मासौ मासनिशाकरो ॥ ६०६ ॥ 
( इत्ये काक्षराः ) 


इति भगवता यादवप्रकारोन विरचितायां वैजयन्त्यां 
शेषकाण्डे पुंलिङ्गाध्यायः ॥ १॥ 





स्रीलिङ्ाध्यायः ॥ २॥ 


अर्यनायामपचितिः प्रक्ये निष्कृतौ व्यये । 
अजमोदा शाल्मलेश्च नियोसेऽथ गदद्रहि ॥ १॥ 
धाञ्यां पाल्यां चाङ्कपालिरभिशस्तस्तु दूषणे । 
्रा्धेने चान्तशय्या तु भूमिशय्याश्मशानयोः ॥। २ ॥ 
अनर्थवाचीतिकथा स्यादश्रद्धेयवाचि च | 
रहस्यार्थ तूपनिषद्धमेवेदान्तयोरपि ॥ ३ ॥ 
उपलब्धिस्तु शेमुष्या ्राप्िविज्ञानयोरपि । 
ऋश्यप्रोक्ता शतावयां कण्ड्ूरातिबलर्धिषु ।। ४ ॥ 
फलिनी स्याद्‌ गण्डफली कलिका चम्पकस्य च । 
वाद्यभेदे घर्घरिका बाद्यानां लगुडेऽपि च॥ ५॥ 
्ीवष्टे तैलपर्णी स्याद्‌ धवलेऽपि च चन्दने । 
दाक्षायणी भवान्यां भुव्यशिन्यादयुडषु श्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नौरीदिशोरदश्षकन्या प्रतिपत्तिस्तु गौरवे । 
परस्यापि प्रतिभाज्ञानेष्वथ नीलीविशल्ययोः ॥ ७ ॥ 
मधुपर्णीत्यथ ्रक्षदूै मधुरसेत्युभे । 
चुच्छन्द्यौ राजपुत्री राजकन्या पिचिण्डके ।॥ ८॥ 
जयन्ती पताकायां जयन्त्यां केशवस्रजि । 
गञ्जायृथ्यौ शिखण्डिन्यो द्राक्षा स्वाठुरसा. सुरा ॥ ^ ॥ 
समुद्रान्ता यवाषे च कापौसीस्प्रकयोरपि । 
नौसीमपि सिनीबाली मदिरापि हरिप्रिया ॥१०॥ 
गङ्खा पथ्या हेमघती गौरी शुक्लबचापि च । 

( इति चतुरश्राः ) 
गोरक्षजम्बूरगोधूमधान्ये गोरक्षतण्डले ॥ ११ ॥ 
चिल्लिमील्िकातसी स्यात्‌ खद्योते कण्डभूषणे चापि । 
योज्ञनगन्धा सीता कस्तूरी व्यासमाता च ॥ ६२ ॥ 

: जोकल्न्या प्रादृषोयेणी । 
हरिद्रां बरवा चं रामायां बरवर्णिती ॥ १३ ॥ 

( इतिं च्नोक्षेरः ) 
ञवथते तचत सुचां॒दर्शनेऽभिनयेऽपि च । 
वा्स्थानिवि भातेद्धी रैपर कौशिकीति च । ९४॥ 
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माषपण्यी कृष्णवृन्ता सिहपुच्छी महासहा । 
रात्राबप्यज्ञनी सौम्या शिखा चूडा शिरस्यपि ॥ १५॥। 
( इति विषमाक्षः ) 
भूः क्षितौ स्थानमात्रे च वभ्रिकायोषितोः खियो । 
उपायदवारयेष्रीः स्यात्‌ पू: स्यान्नगरदेदयोः ॥। १६ ॥ 
धू: स्याद्यानसुखे भारे नोस्तु काले तरावपि । 
उया प्रथिव्यां च मौव्या च स्वर््योम्न्योर्योदिवावुभो ॥ १७॥ 
ऋशाब्द्‌ः स्यादिव्यदितौ सिट उवालाकान्तिदीघिषु । 
उत्सादेऽन्नरसेऽप्यूक स्यात्‌ खुक्‌ सुवे शोपणे गतौ ॥ १८॥ 
लदमीरिब लवङ्गे श्रीः पद्मायां कान्ति सम्पदोः । 
रुग्डवालाकान्तिवान्छासु वट्‌ तु लिप्सापिपासयोः ॥ १६ ॥ 
यथा ठृष्णा यथा तर्षस्त्वगन्धद्रन्यवल्कयोः । १६६ 
( इव्येकाक्षराः ) 
इति भगवता यादवभ्रकारोन विरचितार्या देजयन्त्यां 
शोषकाण्डे ख्रीलिद्गाध्यायः ॥ ९ ॥ 
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निन्दोपालम्भ आलापे नियमे परिभाषणम्‌ । 
( इति पच्चाक्षराः ) 


पराक्रमे धने दयुम्नं द्रविणं तु प्रहेऽपि च॥ १५॥ 


आगः किल्बिषमेनश्च न्रीणि पाप्मापराधयोः। 
शङ्कनं च निमित्तं च श्ुमदेः सुचकेऽपि च ॥ १६॥ 


नपुंसकलिङ्गाध्यायः ¦}! २ ॥ 


आत्याहितं महाभीत्यां प्राणानाकाह्भिकमेणि । 
अपादानं कर्मणि स्यादतिवृत्तेऽबखण्डने ॥ १॥ 





आभ्याधानमभिन्यासे वह्यथं वेध्मसङप्रहे । 

अन्वाहायममावास्याश्राद्धमिष्टेश्च दक्षिणा ॥२॥ यज्ञापवीतोपवीते नह्यसुञ्ोत्तरीययोः । 

समूहे स्यादाकलनं कलनज्ञानयोरपि । गम्भीरं गहनं रलं गहरं शरणं वपुः।॥ १७॥ 
आच्छादनं संविधाने स्यादावरणवाससोः॥ ३॥ स्नेहं सेव्यं महच्छुद्धं धरुणं सबेतोमुखम्‌ । 
आतच्वनं प्रतीवापे जपाप्यायनयोरपि । पातालं स्वादु दिव्यं च तानि पच्चदशाष्स्वपि। १८॥ 
आराघने तोषणाप्री चात आयोधनं रणे॥ ४॥ ( इति विषमाक्षराः ) 
जन्मोद्‌गमाबुरपतने रहोऽन्तिकमुपहरे । 

उद्रासने बधोद्रासावष्युस्साद नयुन्नतौ ॥ ५॥ खमिन्द्रिये दिवि व्योम्नि रन्धनक्षत्रयोरपि।॥ १८३॥ 
स्यादुद्धरणमुद्वान्तभक्तेऽप्युत्पाटनेऽपि च | ( इव्येकाक्षरः ) 

तिन्तिडीकं त॒ वृक्षाम्ते चिग्वायामम्लवेतसे || 8 ॥। इति भगवता यादवप्रकारोन विरचितायां त्ेजयन्त्यां 
त्रिबणैकं त्रिगन्वे स्यात्‌ त्रिफलायां कटुत्रये। शेषकाण्डे नपुंसकलिङ्गाध्यायः ॥ ३ ॥ 


नियौतनं प्रतीकारे दाने न्यासधनापणे॥७॥ 
निरभत्वनमलक्तेऽपि मोक्ते निःश्रेयसं श्चुमे। 
शखे युद्धे प्रहरणं कार्ये हेतौ प्रयोजनम्‌ ।॥ ८॥ 
प्रतिदानं परीवत न्यासद्रन्यस्य चापेणे। 
पारायणं कात्स्न्यवचस्यङ्कुशस्य च बन्धने ॥ ६ ॥ 
प्राणिदयूतं तु सङ्घ्रामे दूते च पञयपक्षिभिः। 
शण्डयामतिविषायां च ल्युने च महौषधम्‌ ॥ १०॥ 
रतर्धिकं सुखे स्नाने दीनमङ्गलयोरपि। 
विदारणं त॒ काष्ठदेर्ैधीकारे विडम्बने ॥ ११॥ 
संसारे स्यात्‌ संसरणमसन्बाधचमूगतौ ॥ १२॥ 
समापनायां हिंसायां समाप्रौ च समापनम्‌ । 
( इति चतुरक्षराः ) 
अवतरणं भूतादिग्रहे निबसनाव्वले ॥ १३॥ 
स्यादुपस्पशैनं स्पर्शे  स्नानाचमनयोरपि । 
दुग्धाम्रे दुग्धतालीयं स्यात्‌ फेनेऽपि च दुग्धे ॥ १४ ॥ 
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अभिधेयवद्धिङ्ञाध्यायः ॥ ४ ॥ 
© 
( अथेवद्िङ्गाध्यायः ) 
अभिजातः कुलीने च न्याय्यपण्डितयोरपि | 
अभिनीतः सुयुक्तं स्यादमषवति संस्कृते ॥ १॥ 
अभिपन्ना विपन्नाप्तम्रस्तात्तद्रुतदक्चिणाः । 





अधिक्षिप्त प्रणिहिते प्रेषिते भस्सितेऽपि च।॥२॥ 
निश्चिते स्यादवबसितं समाप्त उषितेऽपि च। 
अवदातः सिते गौरे शद्धे चाथाबलम्बिते ॥ ९॥ 
अविदृरेऽप्यवष्टन्धमसम्प्क्त रहस्यपि । 
उडत धिक्कछरृतेऽपि स्यादबभ्वस्तोऽवचूणिते ॥ ४ ॥ 
स्यादभ्यारूढमारूढे सातिरेके _ च सम्पद्‌ । 
उत्कीणें स्यादु्िखित मनुक्ते तनूकृते ॥ ५॥ 
उदुप्राहितमुपन्यस्ते बद्धभ्राहितयोरपि । 
कौक्कुटिको दाम्भिके स्याद्‌ यश्चादूरेरितेक्षणः ॥ ६ ॥ 


दशमीस्थस्तु स्थविरे नष्टबीजे मृताशने । 
परिप्राप्र परिगतं प्रज्ञाते परिवेष्टिते।॥५॥ 
प्रतिशिष्रप्रतिक्िपतराबाहूय प्रेषितास्तयोः। 
विशिष्टे स्यात्‌ प्रतिहतं प्रतिस्खलितवस्तुनि । ६ ॥। 
समाहिते प्रणिहितं न्यस्ताभिप्राप्रयोरपि । 
पुरस्कृतः पूजिते दविडभियुक्तेऽग्रतः कृते ॥ ६ ॥ 
प्रौरुषेयं ववे पुंसो बन्दे कायविकारयोः । 
ब्रह्मबन्धु रधिक्तिप्ये निरदेश्य ब्राह्मणाधम ॥ १०॥ 
यातयामं यातयामे जीणे मुक्तोज्ितेऽपि च । 


लालाटिकः प्रभोश्छन्द दशीं कायौक्षमश्च यः| ११॥ 
विशारदो बवे धृष्टे बश्चिते तु विलम्बितम्‌ । 
मन्दे चाथ समुन्नद्धो पण्डितम्मन्यगर्बितौ ॥ १२॥ 
( इति चतुरक्षराः ) 
कथाप्रसङ्गस्त॒ विषवेद्ये बाताधिकेऽपि च । 
( इति प्ाक्षरः ) 


१९ मै 9 
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प्रहृष्टो हृषितो हृष्टः प्रहषेवति विस्मिते ॥ १३॥ 
सरोमाव्वे प्रतिहतेऽप्यथ सप्रभदग्धयोः। 
स्युः म्रदीप्तप्रञ्वलितदीप्ता ज्वलित इत्यपि ॥ १४॥ 
त्सिते बाच्यवक्तव्यौ वबदितव्यविहीनयोः। 
प्राप्ररूपोऽभिरूपश्च पण्डिते रूपबत्यपि ।॥ १५॥ 


( इति बिषमाक्षराः ) 
सन्‌ सत्येऽभ्यर्हिते श्रेष्ठे साधीयसि भवत्यपि । 


किं प्रश्ना्तेपकुरसानां वितकंस्य च गोचरे ।॥ १६॥ 


( इत्येकाक्षरौ ) 


इति भगवता यादवप्रकारोन विरचितायां वैजयन्त्यां 
शेष काण्डे अभिधेयवल्लिङ्गाध्यायः ॥ ४ ॥ 


----~>+*<~-- 





नानालिङ्ाध्यायः ॥ ५ ॥ 


संखा्ध्यकां अव्यथिषा अव्यथिष्यो निशाश्चिती । 

अवभीतं मुहर निवौदे गर्हितेऽपि च॥ \॥ 
पुमानधिपतिमै्नै आवर्तेऽधीश्वरे _ त्रिषु । 

काद्चते शारिफलके स्यादष्टापदमल्ियाम्‌ ।॥ २॥ 
अम्बरीषं रणे वर्षे तृणे नाकंकिशोरथोः। 
आत्मनीनः सुते स्यलि प्राणघारिणि दूषके ॥ ३॥ 
आडम्बरोऽख्री संरम्भे पटहे गजगर्जिते । 
उदुम्बरो रदेहल्योनौ ही देमाक्षताभ्रयोः ॥ ४॥ 
बचालमोदयोरुमरगन्धा ना लश्युने सिते। 
कलधौतं रूप्यहेम्नोः षण्डश्मी तु कलध्वनौ ।॥ ५॥ 
कणपूरो वतसे ना डी सौगन्धिक उत्पले । 
काण्डप्ष्ठः क्रीतसुते दत्ते शद्रासुताम्भसोः। ६! 
शाख्ाजीवे च यश्चान्य्लं याति स्वकं बिना। 

नासा गन्धबहा गन्धवहो मृगनभस्वतोः ॥ ५ ॥ 
जलेशयो जलकपौ मत्स्ये पद्मं जलेशयम्‌ । 
जीधितेशः प्रेतनाथे दयिते द्रविणागमे ॥५॥ 
जेवातृकश्चन्द्रभिषगायुष्मत्सु कृषीवल । 
अम्ललोण्यां दन्तशठा त्रिष्वम्जेऽम्लगुणे तु ना॥६॥ 
दुरोदरे नपुं दूते पणे यूतकरे तु ना। 
नारायणी शताव्यी लद्म्यां गौयौ च ना हरौ ॥ १०॥ 
निश्चारको निर्ममके पुरीषोत्सर्गिमारुते । 
निबदरी निशा कामकदमौो तु निषद्टरो ॥ ११॥ 
निषूपणा नपुं खी च निरीक्षणविचारयोः। 
निशाचयैखती फे रक्षःस्ों निशाचरो ॥ १२॥ 
यूथश्रष पक्षचरः स्यदेकचरपक्षिणोः। 
परायणमभिप्रेते तत्परे परमाश्रये ॥ १३॥ 
प्रतिष्कशः पुमान्‌ यते त्रिष्वप्रगसहाययोः । 
असली प्रतिस दस्तसुत्रे ना तु चमूकटौ।॥ १६ ॥ 
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आरक्ते व्रणशुद्धौ च नियोञ्ये त्वभिघेयवत्‌। 
पारावतः खगातस्योरीषत्पाण्डौ च पारदे।॥ १५॥ 
नीचे ब्रीहाविन्द्रनीले प्राणनाथो यमे प्रिये। 
पुण्डरीकं सितच्छत्रे कुष्ठभेदे सिताम्बुजे ॥ १६॥ 
ना त्वाग्ने दिगजे व्याघ्रे राजिलादहौ गजे ज्वरे । 
दीप्त्यां प्रद्योतनं नाकँ घोरे प्रतिभयं भये।॥ १७॥ 
नङ्खले मूषिकेऽहौ ना गोधायां खी बिलेशयः। 
वृन्दारकः पुमान्‌ देवे श्रे्ठपुन्दरयोख्िषु ॥ १८ ॥ 
भागधेयं नपुं भाग्ये दायादे ना करे न षण्‌ 
मस्तुलुङ्गः शिरःस्नेहे न शली क्ली दधिमण्डके ॥ १६ ॥ 
ओतौ चारौ धौतिदेशो माजोलीयोऽङ्गशोधने । 
महावीरो यज्ञपात्र गर्डे सुभटे खगे ॥२०॥ 
वज्ेऽश्वे तनये हंसे श्ुरेऽग्नौ प्रषरे हरो। 
राजादनं प्रियाल्े ना क्षीरिकायां पलाशके॥ २१। 
बारबाणं तु क्रूपौसे कवचेऽपि च न स्ियाम्‌। 
विश्वम्भरा धरित्री स्यादप्नो विश्वम्भरो हरौ ।'२२॥ 
विश्वावञ्ुस्त॒ गन्धवेभेदे ना खी पुननिशि। 
वेणौ ना दूबौबचयोः खी बिले शतपवं षण्‌ ॥ २३॥। 
शिपिविष्टस्तु खलतौ दुश्चमणि महेश्वरे । 
पलमाने षोडशिका न ना न खी पलद्रये।॥ २४॥ 
सनातनो हषीकेशे चतुबेक्त्रे सदातने। 

( इति चतुरश्राः ) 
आशितम्भवमन्नादि. तृप्धिः स्यादाशितम्भवः।। २५॥ 
पयौप्तावुपसम्पन्नं मरते प्रापे सुसंस्छृते। 
नक्षत्रनेमी रेवत्यां खी ना विष्णौ हिमद्युतो | २६॥ 
मूघौभिषिक्तो ना राज्ञि क्षत्रिये चाथवत्‌ (प्रभौ । 
हरिचन्दनमस्ी स्याञ्चन्दने देवपादपे ॥ २७॥ 

( इसि पच्चाक्षराः ) 
्ेषठे वृषाङ्गे राजाङ्के ककुदोऽख्मी कडुन्न षण्‌ । 
तपस्वी शिशिरे शोच्ये चन्द्रे मांसी तपस्विनी ॥ २८॥ 
द्वीपवत्यो घरानद्यौ द्रीपवानम्बुधो नदे। 
ध्म बाद्ये प्रसत्वा ना प्रतिपत्तिः प्रसत्वरी॥ २६९॥ 


२९२ 


वैजयन्तीकोषः 


प्ली गज्ञे पद्विनी तु नलिन्यां हस्तिनीश्रियोः। 
ब्रह्मचारी ब्रती स्कन्दो दुगो तु ब्रह्मचारिणी ॥ ६०॥ 
मगवल्युमा भगवान्‌ बुद्धे पूज्ये दहरे हरो। 
मोमी प्रामाद्यधिकृते सप सुखिमदीथुजोः ॥ ३१॥ 
विहाय मदिषीमेकां भोगिन्योऽन्या नृपखियः। 
त्रेयोऽत्यन्तं प्रशस्ते स्यात्‌ कल्याणे धमेमोक्षयोः ॥ ३२ ॥ 
श्रेयसी हस्तिपिप्पल्यामभयाराक्नयोरपि । 
सरस्वती सरिद्रदे सरिन्मात्रे गवि क्षितौ ॥ ३३॥ 
मस्स्यादयां वाचि गङ्गायां सरस्वानम्बुधौ नद । 
( इति बिषमसङ्खथाः ) 


बिभूतिभूतिरेश्वयंमणिमादिकसम्पदोः ॥ ३४ ॥ 
ईरश्वरो प्रभौ रद्रे पावेस्यामीश्वरेशरी । 
स्वभावे स्यान्निसगंश्च सरष्टिश्चोत्पादनेऽपि च।। ३५॥ 
गेहे कुलायो नीडोऽख्ी रेतस्यपि रजो मद्‌ः। 


( इति बिषमाक्षयाः ) 


काधित्तातमाकंधीधातृवाता मूध्नि उुखेऽप्ु कम्‌ ॥ ३६॥ 
युपच्धिष्वं्॒वजराम्बुभूवाग्दिष्क्ु गौने षण्‌ 
दक्‌ सखी स्यादशने बुद्धो नेत्रे द्रष्टरि तु त्रिषु ॥ ३५॥ 
स्वोऽखरी धने त्रिषु स्वीय भात्मनि स्वजने तु ना। 
गूरौदे खी प्रयत्ने नारा न ही धनसक्मयोः।। ३८ ॥ 
आत्मनि ज्ञातरि ज्ञः स्यानना विड वैश्ये जने न षण्‌ | 
तेशब्दः कीडने खरी स्यात्‌ कीडके सवभिषेयवत्‌ | ३६ ॥ 
सेशब्दः सेवने खी स्यात्‌ सेवके त्वभिधेयवत्‌ ।॥ ३६६ ॥ 


( इ्येकाक्षराः ) 


इति भगवता यादवप्रकारेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
शोषकाण्डे नानालिङ्गाध्यायः ॥ ५ ॥ 


-----*“ॐ-------- 





पयायसंयोगन्यायप्रदशोनाध्यायः ॥ ६ ॥ 


घातुः सर्वेऽपि पयौया रद्रात्ते स्युश्चतुमुखे । 
तस्मिन्‌ पच्चमुखे शम्भोः कुमारस्य तु षण्मुखे ।॥ १॥ 
गुगुखद्धकङककुटजेष्विन्द्रस्यागनैश्च चित्रके । 
भक्ञातकेऽप्यथाकंस्य भल्लातक्यकेपणेयोः ॥ २॥ 
कपूरकम्पिज्ञकयोरिन्दोबेञ्जस्य हीरके | 
गौयोस्त्वतस्यां कौबेरा बन्दाके क्षीरब्रक्षजे।। ३॥ 
खस्याश्रके ब्रह्मणि च मेघस्याभ्रकमुस्तयोः। 
मुषो नामानि सौराष्टथां शैलेये प्रावरौलयोः ॥ £ ॥ 
शबेयोस्तु हरिद्रायां प्रियङ्कुत्रततौ स्त्रियाः| 
ध्वजधूममृगेन्द्राणां श्वोक्षरासभहस्तिनाम्‌ ॥ ५॥ 
वायसस्य पयोयाः क्रमात्‌ पूवोदिवेश्मसु। 
हंसेन्दुङघुुदां रूप्ये कुमुदेऽपि खरस्य षण्‌ ॥ & ॥ 
स्योनाके तु सखगालस्य बानरस्य तु सिहके। 
स्परकायां तस्करस्य स्युरुशीरे समरस्य हि॥७॥ 
वास्यालकेऽस्य सन्नस्य शोणितस्य तु क्कुमे । 
कुष्ठाख्यभेषजे व्याघेमौतुगौया दषद्‌गवोः ।॥ ८ ॥ 


पिण्डारे त्वबटोः पाणेश्चायुधस्य त्वयस्यपि। 
अपरषे तु रन्ध्रस्य बद्रस्य तु नागरे।॥४॥ 


रुक्मस्याज्ञनभेदे क्ली पुंलिङ्गा नागकेसरे। 
उन्मत्तेऽपि च बिन्दोस्तु सिध्मादौ देहवेकृते । १०॥ 
रूप्यस्याञ्जनभेदे स्युरटव्यां  जलमुस्तके । 
षण्डाः केशस्य बर्हिष्ठे शिरसः शिखरे तरोः ॥ ११॥ 
माक्षिके क्ली कियो लदम्यां नरः पद्यस्य सारसे । 
त्वचो लबङ्के पणेस्य प्ते डी किष्ुके नरः॥ १२॥ 
गणस्यान्बेश्च सङ्कयायां बर्हिष्ठे युस्तकेऽप्यपाम्‌ । 
मकराम्बुजकूमोणां निधिभेदेषु ते नरः॥ १३॥ 
सङ्कथाभेदेऽपि शङ्खस्य मीनमेषविषाणिनाम्‌ । 
मिथुनस्य कलीरस्य सिहकन्यातुलालिनाम्‌ ।॥ १४॥ 


२१४ 


वैजयन्तीकोषः 


धनुमेकरङुम्भानां क्रमाद्‌ दादशगरशिषु | 
सर्ष॑स्य सीसके नागकेसरे द्विपसपेयोः ॥ १५॥ 
अगरुण्ययसो गृन्द्रे शरस्य मकरे त्वसेः। 
शुभस्य फेनिले पुंसि कापोसे वाससो नरः ॥ १६॥ 
धूल्यश्वयोर कन्दे पपटे मरिचेऽयसः । 
इत्यादीन्यन्यनामानि बोद्धव्यान्यन्यवस्तुषु ।। १७ ॥ 
वृक्षस्य गरहनामान्ता नरः पक्षिमयूरयोः । 
वीरात्‌ परास्ते भल्ञाते ततः शक्राच्च तेऽजुने ॥ १८॥ 
पलारो ब्रह्मतोऽश्वव्थे श्रीतः कारस्करे षिषात्‌ | 
मुनेः पलाशसरलस्योनाकेङ्कुद्यगस्तिषु ।। १६ ॥ 
नौस्तम्भे गुणतश्चैव्यादश्वत्थोदेशवरक्षयोः । 
व्याघाते रजतो दीपादहीपमालाविधारके ॥ २० ॥ 
नयो भुगन्ताः सपेस्य राजसपमयुरयोः। 
तावै चाथारिनामान्ता नङ्कले केकितादययोः ॥ २१॥ 
पच्चपूबौस्तु वक्त्रस्य व्याघ्रे सिंहे हरे नरः। 
कण्ठस्य नीलनामभ्यो भ्रीवायाश्चेशकेकिनोः।। २२॥ 
नखस्य शखनामान्ता नरो माजोरसिहयोः। 
छुचन्दने ब्म च रक्तादेश्न्दनादयः॥ २३॥ 
एवं संयोगनामानि सलिङ्गान्युन्नयेत्‌ स्वयम्‌ | 
पूर्वोक्तेष्वपि शब्देषु योगसम्प्राप्तवरत्तयः ॥ २४ ॥ 


स्वयमह्या यथा कन्दः कं ददातीति वारिदः ॥ २४६ ॥ 


इति भगवता यादवप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां शेषकाण्डे 
पर्यायसंयोगन्यायप्रदशेनाध्यायः ॥ £ ॥ 


------ =-कन्~्~-------- 








अनेकाथोव्ययाध्यायः ॥ ७ ॥ 


उक्ता लिङ्गान्विताः शब्दा निलिंङ्गान्यव्ययान्यतः। 
आङीषदर्ेऽभिविधो सीम्नि कमेविशेषणे॥ १॥ 
आ प्रगृह्यः स्मृतौ वाक्य आस्तु सन्तापकोपयोः। 
ठे दुःखभावने कोपे प्रत्यत्ते सन्निधाबपि।॥२॥ 
ओं स्याद्‌ ब्रह्मण्यनुज्ञायां कं सुखेऽऽम्भसि मृन्नि च । 
प्रश्ने न्तेपे विल्क्पे किं कु पपेऽल्पाथङ्कतसयोः ॥ ३ ॥ 
चान्वाचये समाहारे भिथोयोगे समुच्चये । 


तु ८५ सेदाबधार णयोदुरशोभनदुःखयोः ॥ ४ ॥ 
पिग्भत्सने सने च नि न्यगभावनिकामयोः। 
नाभावान्यबिरोषेषु निर्निणेयनिषेधयोः ॥ ४॥ 


प्रश्ने बिक्ल्पे नु स्विज्च प्रादौ यात्राप्रकृष्टयोः। 
बि निषेवे प्रथग्भावे बा बिकल्पोपमानयोः॥8&॥ 


समुच्चये च वै पपे वाक्यारम्भप्रसिद्धयोः। 
स्मृतौ वृत्ते निषेवे स्म स्वः स्वगेपरलोकयोः।॥ ५॥ 
सममेदे समीचीने सुष्टुपूजासुखेषु सु । 
प्रत्यारम्भे प्रसिद्धौ ह हा बिषादश्चुगतिषु॥८॥ 
हि स्यद्विशेषणे हेतौ हि दहेताबवधारणे। 
भामन्त्रणे भतत्सने हं हं सम्प्रश्नवितकंयोः॥ \॥ 
उ तापेऽव्ययमीरो ना मा निषेषे धियां खियाम्‌ । 
अ निषेषे पुमान्‌ बिष्णावि विचित्रे स्मरे पुमान्‌ ।॥ १०॥ 
तद्धेतौ त्रिष्वमुष्मिन्‌ स्यादयद्धेतो प्रगते त्रिषु । 
ह॒ हथ तु स्म च वै पाद्पूरणेऽपि प्रयुञ्चते॥ ११॥ 
( इत्येकाक्षराः ) 
अमा सहार्थे सामीष्येऽप्यद्धा प्रत्यक्षसत्ययोः | 
अयि प्रश्ने सानुनये बिनियोगे क्रियास्वह ॥ १२॥ 
पीडेष्यीऽलुमतिष्वस्तु स्यादभ्यधिक ईश्वरे । 
अलं तु भूषणे शक्तौ पयोप्रौ विनिवारणे ॥ १६॥ 
पि सम्भाषनाप्रश्नगहोशङ्कासमुश्चये । 
अथाथोऽनन्त राऽप्यथंबिकल्पारम्भमङ्गले ॥ १४॥ 


बेजयन्तीकोषः 


अति स्यादधिकार्थोक्तौ प्रशंसायामतिक्रमे । 
पश्च षद्धेतूनसाम्येषु भगे वीप्साप्रकारयोः।॥ १५॥ 
लक्षणेऽप्यनु वीप्सादिन्नरयेऽप्यभिमुखेऽप्यभि | 
अतो निन्दाहेतुचित्रेष्वाराद्‌ दूरसमीपयोः।॥ १६॥ 
इति हेतुप्रकरणप्रकारादिसमाप्रिषु । 
विस्तारेऽङ्गीकृतावृूरी स्यादुरयुररी यथा ॥ १७ ॥ 
उपाधिकेऽन्तिके दीनेऽप्युत प्रश्नविकल्पयोः। 
समुश्चयेऽनुमत्यां चाप्येव साम्येऽबधारणे ॥ ६८॥ 
पादपूरणङ्रच्वायमेवं साम्याभ्यनुज्ञयोः। 
कचित्‌ प्रश्ने कामवादे बातौसम्भाव्ययोः किल ।॥ १६ ॥ 
निषेषे बागलङ्कारे ज्ीप्सनेऽनुनये खलु । 
तूष्णीमर्थे सुखे जोषं तर्हि स्यात्‌ प्रश्न उत्तरे ॥ २०॥ 
तथा समुच्चये साम्ये परमाथोभ्यनुज्ञयोः। 
तिरोऽन्तरद्धा तिरश्चीने दिष्टया स्यान्मङ्गलादिषु। २१॥ 
तकनिश्ितयोनूनं नानाऽनेकोभयाथयोः | 
परश्नाबधारणेति्यसमीदानुमते ननु ॥ २२॥ 
नाम प्रकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमङ्कुःसने । 
प्रबन्धे निकटेऽतीते पुराणेऽनागते पुरा ॥ २३॥ 
पुनरप्रथमे प्रश्ने व्यावृत्ताबवधारणे | 
प्रतिदाने प्रतिनिधौ तुल्ये मात्राभिमख्ययोः ॥ २४॥ 
भागे प्रकारकथने वीप्सायां लक्षणे प्रति। 
भागादिष्वेषु परि च बजनेऽप्यपवबत्‌ परि॥ २५॥ 
परा निहीनेऽनाव्रत्तौ बत त्वामन्त्रणेऽदूभुते । 
तोषे खेदे कृपायाव्व बादं त्वनुमते श्रृशे॥ २६॥ 
गुहः क्षणेऽनुक्षणे च मिथोऽन्योन्यरहस्ययोः | 
यथा सादश्ययोग्यत्ववीप्सास्वथोनतिक्रमे ॥ २७॥ 
याबत्तावच्च साकल्यमानावध्यवधारणे । 
बृथा निष्कारणाविध्योः शश्वद भूयः सदेति च ॥ २८॥ 


सकृत्‌ सदेकवारे च सामि स्यादधैनिन्दयोः। 

स्वस्ति मङ्गलनिष्पापक्ेमेष्वाशीवेचस्यपि ॥ २६ ॥ 

साक्षात्‌ प्र्यक्षसदशोः प्रथगर्थऽन्तिके हिरुक्‌ । 

वाक्थारम्भेऽनुकम्पायां हन्त॒ हपेषिषादयोः | ३० ॥ 
( इति इ.चक्षराः ) 





नेकार्थान्ययाभ्यायः ७] शोषकाण्डः ८. २९१७ 


अञ्जसा स्वरिते तव्वेऽप्यहहाद्‌भुतखेदयोः । 
समीपोभयतश्शीघ्रशाकल्याभिसुखेऽभितः | ३१॥ 


रहस्येऽथ॑ उपां्च॒स्यादश्ुतोच्चारणेऽपि  च। 
परितोऽन्तिके सर्वतोऽथे पूर्वेयुः प्त्युषेऽपि च ॥ ३२॥ 
पुरस्तात्‌ पूेदिश्य् पुराप्रथमयोरपि । 
शीघ्रे सपदि सद्योऽथे समयाऽन्तिकमभ्ययोः ।। ३३ ॥ 
सोऽथ सहसा हेवुशचल्ये युक्तेऽपि साम्प्रतम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
( इति अयक्षराः ) 
इति भगवता यादवभ्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्या 
शोषकाण्डे अनेका्थाब्ययाभ्यायः ॥ ७ ॥ 


जि 





अव्ययपयोयाध्यायः ॥ ८ ॥ 


शीघ्रां भटिति सखाग््राक्‌ मङ्चबह्माय सपद्यपि। 
चिरेण चिररात्राय दीघकाले चिराच्चिरम्‌। १।। 
विकल्पे किमुताहोर्वित्‌ किञुताहो किमत च । 
सम्बोधने ननु प्याट्‌ पाट्हेदहे भो अङ्ग हन्त च।॥२॥ 
बोषड्वबोषड्वषड्वोक्षद्वाक्षट्‌  श्रौषडबषटकृतौ | 
परितः सबतो बिष्वक्‌ समन्ताच्च समन्ततः । ३॥ 
किुतातीव बलवत्‌ स्वति सुष्टु च साधिके । 
प्रथग्विना दिरुङ नानाऽन्तरेणतं च बजने ॥ £ ॥ 
कालेऽस्मिन्नधुनेदानीं सम्प्रत्येतहिं साम्प्रतम्‌ । 
यदा यहिं तदा तहिं तदानीं सवेदा सदा॥५॥ 
शश्वत्‌ सनात्‌ सना उ्योक्‌ च युगपत््वेकदा सक्घत्‌ । 
दहिखिश्चतुष्पच्चक्रुत्व  इव्याद्याबतेने कृतेः ॥ ६ ॥ 
कदाचिञ्जातु सद्यस्तु॒ तक्षणेऽन्यक्षणेऽन्यदा । 
दोषा नक्तं च निश्यहि दिवाययेतदहनिंशम्‌ ॥ ५॥ 
अपरेऽह्यपरेद्यः स्यादेवं प्वेतराधरे । 
उन्तरेऽन्यान्यतरयोस्तक्यौः पू्वद्यरादयः ॥ ८॥ 
उभयेद्युस्तूभयद्युः परे स्वहवि परे्यवि । 
ह्यो गतेऽनागते तु श्वः परश्वस्तु ततः परे॥६॥ 
सायं साये प्रगे प्रातः काल्ये संबन्त॒ बत्सरे। 
अतीतानन्तरे वष परारि परुदेषमः।॥ १०॥ 
अतीते वतमाने च स्यादन्ते रजनेरुषा। 
मुहः पुनःपुनः शश्वत्‌ पुरस्तु पुरतोऽग्रतः ॥ ११॥ 
सङ्कोचे चिश्चन व्यथै मुधा शश्वत्तु शाश्वते । 
किव्चनेषन्मनाक्‌ किञ्चिद्‌ बिकल्पेऽबश्यं तु निश्चिते ॥ १२॥ 
निष्षमं दुष्षमं दुष्ट ग्य सुष्टु सु शोभने। 
मिथ्या मृषा च वितथे यथाथं तु यथातथम्‌ ॥ १३॥ 
मतप्रदाने यदि चेद्‌ यथास्वं तु यथायथम्‌ | 
युक्ते स्थाने रुषोक्तावृूम्‌ बहिबोद्ये नमो नतौ ॥ १४॥ 








किर 
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मौने त॒ तूष्णीं तूष्णीकं समया निकषा हिरक्‌ । 
क ब्॒श्रेवमेवेव प्रेत्यामुत्र भवान्तरे ९५॥ 


क; ५ ण, 
प्राध्वं स्यादाकूल्या्थमशीत्रे शनकैः शनेः। 


अहो ही वषिस्मये प्रायो भूमन्यस्तमदशने ॥ १६॥ 


४ सजूः # 4 = सह | 
समकं तु सजूः साकं साध सत्रा समस्‌ 
सुखे दिष्टथोपजोषं शमेवमां परम मते ॥ १७॥ 
हठे प्रसह्य मध्ये स्यादन्तरेणान्तरेऽन्तरा । 
्रादुराविः प्रकारोऽबोगवरे स्वयमात्मनि ॥ १८॥ 
¢ स्तादवबागधः । 
उपरिष्टादु पयुध्व स्यादघ 
तिरश्चि ` साच्युच्च उच्चेन चैनीच्युच्चके श्रो । १५ ॥ 
प्रकारेऽन्यथेतरथा कथमित्थं _ यथा तथा| 
द्विषा देषा ्रिधा त्रेधा चतुधो द्रेधमादि च॥ २०॥ 
अर्थ यत्रादि सप्तम्याः पक्चम्या यत आदिकम्‌ । 
इतिह स्यात्‌ सम्प्रदाये पारेऽपारे दशो पश्च ।॥ २१॥ 


इति भगवता यादवयप्रकाशेन विरचितायां वैजयन्त्यां 
शेषकाण्डे श्ननेकार्थाग्ययाध्यायः ॥ ८ ॥ 


प, - मं 


जिङ्सङ्गहाभ्यायः ॥ ९ ॥ 


नान्नं पृ वमिदोक्तानामनुक्तानां च छर्स्नशः। 
सामान्यलक्षणे: कैश्चित्‌ क्रियते लिङ्गसङ्परहः ॥ १॥ 
अवाधिते विशेषोक्त्या भवेत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ । 
एकस्वरं हलादीदृद्‌ दङ्‌ मा श्रीभूरिति सियाम्‌ ॥ २॥ 
इच्च सवेमुदन्तेषु पाङ्कुरञ्वादि किञ्चन । 
नदीनामाह्वयाः सवै प्रायेण च लताहयाः। ३॥ 
णचोऽनि व्यवहायोद्या अङ्ङन्तास्तु पचादयः । 
अप्रत्यये जुगुप्साद्या युजन्ता भावनादयः ॥ ४ ॥ 
क्तिन्नन्तास्ततिगत्याद्याः किबन्ताः सम्पदाद्यः। 
इनि स्थुः कारिबोध्याद्या ण्वुलि प्रच्छर्दिंकाऽऽदयः ॥ ५॥ 
करीडाप्रहरणे णान्ताः पाल्नवाद्या घनस्तु बे। 
क्रियायां दाण्डपातादयास्तल्डम्यावूढन्दयन्धतादयः ॥ ६ ॥ 
अके बेरादिवीप्ादौ स्थुः काकोद्धकिकादयः। 
क्यपि तु ब्रह्महत्याया दल्याद्यल्पत्वकी्तने ।॥ ७॥ 


त्रिलोकीत्यादयोऽदन्तैः समाहराथकद्विगौ । 
त्रिपात्रत्रियुगा्याः षण्णभवन्याद्‌ यस्त्वनौ ॥ ८ ॥ 
( इति खीलिङ्गाः ) 


अदन्ताः पुस्युपान्ताश्चेत्‌ कणौ भरमटास्तथौ । 
षसौ च सान्ताये च स्युरुदन्ताः प्रायशो नरः॥ ६॥ 
इदन्नेष्वरतिषेमिबेणित्नौहिभहिः प्रहिः | 
स्तभिः कपिः सनीरालिरद निबेमतिनेरः ॥ १०॥ 
शडम्थाबन्ता्च वृक्षाः प्रायो रोहित्तरत्तथा | 
शलानामहयाः स्वे गोत्राख्याश्चरणाहवयाः ॥ १९ ॥ 
कन्यन्ता राजतक्षाद्या छदोरपि करादयः | 
इकस्तिपोः शासिशास्त्याद्याः स्युरेरचि जयादयः ॥ १२॥ 
अबश्यायादयो णान्ता घान्ता दन्तच्छदादयः। 
्रभ्याद्याः श्रादितो घोः कौ स्युवेमथ्वादयोऽथुचि ॥ १३॥ 
प्रश्नाद्या नङ पाकाद्या घबि ल्यौ नन्दनादयः। 
प्रथिमाद्या इमनिचि कुणप्पीलुङकुणादयः ॥ १४ ॥ 


( इति पुंलिङ्गाः ) 
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त्रान्तद्रथच्कासिसुस्नान्तं लोपधं युक्तयो पधम्‌ । 
अम्बुपुष्पाणि च क्लीबे रेचकं त्वभयाफले ॥ १५॥ 


्रह्मोद्ाद्या भावकृत्यश्छन्दोऽणि त्रिष्टुभादयः । 
स्मिताया भाबनिष्रान्ताः कणजाहादि जाहचि ।॥ १६ ॥ 


समूहकमंभावाथेतद्धिते वाधंकादयः | 
सांराविणोपमानदि नोपान्तं मावसंज्ञयोः | १७ ॥ 
एकद्न्द्राठ्ययीभावाः स्थुरितोऽकमेधारये । 


अननृतत्पुरुषे शब्दाः कन्थोशीनरनामसु ॥ १८॥ 
यथा सौशमिकन्थं स्याद्‌ बाहुल्ये तु समासभाक्‌ । 
ह्वाया यथा खगच्छायं नृपामत्योथकात्‌ परा १६॥ 
अराजतः सभा भूभरत्सभं रक्षःसभं यथा| 
न ७ 
न॒ काष्ठदेरशालाथो सेव दासीसभं यथा॥२०॥ 
उपज्ञोपक्रमान्तं च॒ तदादित्वे बिवक्षिते। 
पाणिन्युपज्ञमित्यादि पथस्सङ्काऽव्ययात्‌ परः ॥ २६॥ 
शशादृणौ गृहात्‌ स्थूणा क्रियाऽज्ययगुणाजुगम्‌ । 
एकत्वच्वास्य पुण्यात्त॒ सुदिनादप्यह्‌ः परः ॥ २२॥ 
कुटिलं गच्छतीत्यादि क्रियाणां तु बिशेषणम्‌। 
नपुंसकं तु भद्रं स्वरित्यव्ययविशेषणम्‌ । २३॥ 


( इति नपुंसकलिङ्गाः ) 
खीप्राण्यथौः यां पुंसि पुप्राण्यथौ बिना विवि । 
खीव्वेनोक्तैस्तथाऽपत्येऽणादि प्वुन्नादि शिल्पिनि ॥ २४ ॥ 


कचि द्रशमिमयूखांश्ुषणिधृष्टिगमस्तयः | 
सृपाटी च्रिसरा सूमिः सुषुम्ना यष्टरिङ्गुदी। २५॥ 


कलम्बी शल्लकी मल्ली बरटा जाटलिः कुटी । 
शाटी रेणुहरेणूरुजकाकोलिधूलयः । २६ ॥ 


उत्कण्ठा कङ्केती कन्दूवितस्ती रयथिरञ्जलिः । 
कूपस्य च त्रिका ब्रीडा प्रङ्खोलिः फलकी कटी ।॥ २५॥ 


( इति सीपुंसलिङ्गाः ) 
अर्धचौदिगणे परोक्तं सवं नृ्कीबलिङ्गकम्‌। 
तश्च लिङ्गान्तरेऽनुक्तं सबेमुक्तं॑धृतादि च ॥ २८॥ 


मग्र 
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तत्र केचिद्‌ घृतादीनां पुस्त्वाद्यं॒वैदिकं विदुः| 
अत॒ एकेन लिङ्गेन ते पूबमिह वर्णिताः॥ २५॥ 
पिशाचादिषु भूतोऽखी शङ्कुर्राणिगोचरः । 
बिशेषकच्च॒ तिलकं पुष्टे ब्रह्मा द्विजेऽग्जजे॥ ३० ॥ 
दवेडाश्च कन्दलाः कालकूटाद्याः स्युः कमण्डलुः | 
सक्तः परीतन्महिमा कमं पबं च लोम दोः॥३१॥ 
( इति नूषण्डाः ) 
अपुंसि चालनी दाम बणिच्याऽश्सन्तिका स्थली | 
शरव्याच्चिगौडा पत्री स्यात्‌ दे वर्णतर्णिका ॥ ३२ ॥ 
सगरी नटे कृत्या स्वभिचारजदैवते । 
मद्य मधूलकं चेति क्ताप्यथाकमेधारये ॥ ३३ ॥ 
अनञ्तसपुरषे सेनाच्छाया शाला निशा सुरा। 
चृसेनं पादपच्छायं गोशालं श्वनिशं यथा ॥ ३४ ॥ 
च्रसेनेव्यादयोऽप्येवं कुत्रचिद्धावकमेणोः | 
साहायकं साहायिका मेश्यं मत्री च बुडष्यञोः | १५ ॥ 
दिगुरन्नन्त  आबन्तोऽप्येवं नश्चात्र॒ लुप्यते । 
यथा त्रितक्षं॒त्रितक्ची क्िखट्‌बं च त्रिट्व्यपि ॥ ३६ | 
( इति स्ीषण्डाः ) 
त्रिलिङ्गं तु कचिच्छुङ्गा कलशी कन्दरी द्री | 
पेटी पुटी पटी वाटी कवाटी पिटका बदी॥ ३७॥ 
अगला दाडिमी पात्री विडङ्गा कुबली तटी। 
मरणाली कन्दली नाली सस्ता जम्भा हरीतकी ॥ ३८ ॥ 
त्रिजातकी गन्धिघना मटी स्थाने तपस्विनाम्‌ | 
( इति त्रिलिङ्गाः ) 


गुणद्रन्क्रियायक् बुबन्तो वाच्यलिङ्गकाः ॥ १६ ॥ 
येनाथेः प्रस्तुतो नाम्ना तल्लिङ्गं वाच्यलिङ्गकम्‌ । 
नत्रषु स्युर्विशिष्टा्थस्परिनः पङ्कजादयः ॥ ४० ॥ 
भेयनिष्ठत्ममेकारथृत्तिमत्रैककारणम्‌ । 
अतन्त्रीकृत्य भेदोक्तिः कैरिचदाश्रीयते घुनः ॥ 9१॥ 
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ते स्युरथंसमा यद्रत्‌ सस्वाद्या वाक्यगोचराः । 
मचर्चिका मतल्लिका प्रकरण्डसुद्धतल्लजो ॥ ४२ ॥ 


अमीषु नार्थलिङ्गता प्रशस्तबाचकेष्वपि । 
योनिसम्बन्धवाचिन्यः पुत्राद्या पुंगिरो नरि ॥ ४९॥ 


मात्राद्याः श्ीगिरः सखरीत्वे बिद्यासम्बन्धगोचराः। 
€ ५ 
आचायिगुपाध्यायशिष्या  याज्या्थिकास्तथा ॥ ४४ ॥ 
शाख्राथौ बेदिकाथौश्च स्थपतिश्रोत्रियादयः। 
अधिकारकृता मन्त्िस्थापत्याद्यभिधास्तथा ॥ ४५ ॥ 
भद्रारको भह्रको भद्रस्तत्रभवान्‌ भवान्‌ । 
भगवान्‌ पृष्यपाद्श्च देवाश्चाचार्थिकास्तथा ॥ ४६ ॥ 
शत्रुमिवरज्ञशिह्प्यथीः प्रायस्तद्रन्न तु त्रिषु। 
वाच्यवत्‌ स्याद्‌ बह्रीहिदिंडःनामस तु स खियाम्‌ ॥ ‰७ ॥ 
करतः कतयेसंज्ञायां कृत्याद्या ल्युट्‌ च कारके । 
सर्वनामान्यणादययाश्च तद्धिताः संज्ञया बिना॥ ¢८॥ 
तद्धिताः चतुरथ्या ये सङ्कृतात्‌ कृतकाह्याः | 
षट्संज्ञा युष्मदस्मच्च त्रिषु लिङ्गेष्वभेदबत्‌ | ४६ ॥ 
( इत्यभिषेयवलि्लिङ्गाः ) 
करत्तद्धितसमासाख्या प्रसिद्धाख्ये च लिङ्गिनि । 
तद्यथा  चक्रभृद्धिष्णुलेतामेदासिधा यथा ॥ ५०॥ 
्न्वस्तसपुरुषोऽप्यन्त्यलिङ्गोऽश्वबडवे नरि । 
तथेबोक्ष ब शाबह्रात्राहाश् टजन्तकाः ॥ ५१॥ 
क्लीबे सङ्कथापरं रात्रमर्घाज्ना पञ्चखायना | 
्रिष्वथैः प्राक्‌ चतुध्येन्तस्तद्धिता्थोँ दिगुखिषु ॥ ५२॥ 


प्रादिप्राप्रालमापन्नात्‌ परं च प्रवरो यथा| 
्राप्तार्थोऽलङ्कुमारिश्च पुमान्‌ ल्ीपुंसयोयुतौ ॥ ५३॥ 
ग्र म्यानेकशफाबालबहुपन्वन्बय खियः। 
क्ल्यकलीयुतौ षण्णेक्यं बा उ्यक्त्यादि लुपि युक्तवत्‌ ॥ ५४ ॥ 


परबद्‌ बानुबादेषु तिङ्व्ययमलिङ्ग कम्‌ । 
अचः पुंसि हतो दीघोः स्त्रियां लोपधनत्रसाः ॥ ४५ ॥ 





२२९४ 


बैजयन्तीकोषः 


षण्डे स्वै गणद्रब्यक्रियायुक्ताथेकास्त्रषु । 
बहुत्वमेकता च स्याज्लाव्याख्यायां यथा यवाः ॥ ५६ ॥ 
यवश्च ब्रीहयो व्रीहिरित्यथ स्याद्‌ विशाखयोः। 
वितं बहुबचश्चैवं द्वयं प्रोष्ठपदास्वपि ॥ ५७ ॥ 
अनेकमिति शब्दस्य तद्टिरोषस्य चैकता। 
सङ्कयाथेस्याबह्रीहे येथाऽनेका धूरिति ॥ ५८ ॥ 
विरोधे पूर्वदौबेल्यं लोकतः शषञुन्नयेत्‌ । 
( इति सामान्यन्यायाः ) 
सरवै जनाः सदस्रास्या युगपद्रक्तुमुद्यताः ॥ ५६ ॥ 
न कलामपि भारत्या ब्रयुवेषेशतेरपि ॥ ५५६ ॥ 


इति भगवता विदितनिखिलनिगमनिचयरहस्यवियेन दिनमगिसमतेजसा 


सकलतच्वप्रकाशेन यादवप्रकारोन विरचितायां वैजयन्त्यां 
शेषकाण्डे लिद्गघङप्रहाध्यायः ॥ ९ ॥ 





अष्टमः शेषकाण्डः समाः ॥ ८ ॥ 








ग्रन्थोपसंहारः 


इति यतिवरसङ्गपूजिताङ्धिः 

प्रथितयशा भुवि याद्वप्रकाशः। 
ठ्यरचयदभिधानशाख्मेतत्‌ 

सह बचनेः सह ॒लिङ्गसङ्प्रदेण ॥ १॥ 
एतां श्भामष्टभिरुक्तकाण्डे- 

मूतस्वरूपैरिव  नाममालाम्‌ । 
धत्तां विशाल्ते हृदये मुरारि 

स्त्वां तरैजयन्तीभिव वैजयन्तीम्‌ ॥ २॥ 
एवं सुचमैन्यायनिर्णीत शब्दे 

सबोथोनां उ्यञ्ञकोऽसौ निघण्टुः । 
संबित्तीनां भूषणं सत्कबीनां 

प्राप्तः पारं वैजयन्तीनिघण्टुः ॥ २॥ 
| नानाबिधावेधबाग्रलमाला 

मूतं ॒वेदं वेदयन्ती त्रिवेयाः। 


रोद्धुं बुद्धि्वं सकध्वान्तचक्रं 
्ा्ञज्ञेया वैजयन्ती जयन्ती ॥ ४ ॥ ] 


( इति वैजयन्ती समाप्ता ) 
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राब्दानुक्रमणका 


[ इस अनुक्रमणिका मेँ क्रमशः शब्द, लिङ्गादि के अङ्कु ( १. पुंलिङ्ग, २. खीलिङ्ग, 
३. नपुंसकलिङ्ग, ४. अन्यय ), ए. = एकवचन, द्वि. = द्विवचन, व. = बहुवचन तथा ( ) 
इस कोष्ठक के अन्तर्गत म्न्थान्तरस्थ पाठान्तर ओर अन्तम क्रमशः काण्डाङ्कु, अध्यायाङ्क, 


तथा रलोकाद्भ दिये गये हे ]। 
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जयकृष्णदास-कृष्णदास प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला 
(स्थापित सन्‌ १९७१) 


१, रासपञ्चाध्यायी -श्रीसुबोधिनी। सचित्र (वेदान्त-शुद्धाद्रेत) महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य 
विरचिता श्रीमद्धागवत-दशमस्कन्ध-रासपञ्चाध्यायी की हिन्दी व्याख्या। व्याख्याकार 
जगन्नाथ (मुनमुन जी) चतुरवेदी। शुभाशंसक गोस्वामी श्री दीक्षित जी महाराज। 

२. वैजयन्तीकोषः (कोश) यादव प्रकाशाचार्य विरचित। सम्पादक-हरगोविन्दशास्री 


३. नाटकलक्षणरललकोशः (कोश)। सागर नन्दी प्रणीत। प्रभा हिन्दी व्याख्या। 
व्याख्याकार-बाबूलाल शुक्ल शाखी 

४. राजतरङ्िणी जोनराजकृत। हिन्दी अनुवाद। व्याख्याकार-रघुनाथ सिंह 

५. कालिकापुराणम्‌ (पुराण)। संपादक-श्रीविश्वनारायण शाख्री। 
प्रस्तावना-बलदेव उपाध्याय 


6. पिटक [. शा जा {€ ऽणो ल्एा€ ज जाता 143. 
एठणाः णणा151तं क श्ाणञला 115 पला व11712 10 (015170611011, प्राणा $ ३१५ 
(२110४ ग 175 ला1€. (17151216 1110 {12115} 216 व21101916€0 0४ 
^11८€ एला 216 ऽ2५351४8 {२४} आ ्78 ५८1} १२ ३]दाता एा2586 1285. 
॥ठतप्लाता 0४ 11८८ उगाला. ¶द्लौप16ब] [)12५*1025 09 ऽ 26251४8 1९21 
ऽ]वाना18. ४५11]1 17131 {18165 216 [1ण§72110175. 

7. 1९5४९013 1६859 0 ५18 -012113 - काव्यत्रकारा मम्मट-भड्‌ (९2५११). 
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८. भास्करोदया। तर्कसंग्रहदीपिका-प्रकाशस्य (नीलकण्ठ्याः) व्याख्या पदवाक्य- 
प्रमाणपारावारीणनीलकण्ठभट्ूसूनुपण्डितेन्र श्रीमल्लक्ष्मी- नृसिंशर्मकृता। म. 
म.ञ्लोपाख्यपण्डित श्रीमुकुन्दशर्मणा संस्कृता-परिष्कृता-संशोधिता च। 

९. तिलकमञ्जरी। श्रीधनपालविरचिता। म. म. पण्डितशिवदत्तशर्मतनूज 
पण्डितभवदत्तशाख्िणा, मुम्बापुरवासिपरबोपाहव पाण्डुरङ्गात्मज 
काशिनाथशर्मणा च संशोधिता। 

१०. काव्यमाला। सम्पादक-पं, दुर्गा प्रसाद तथा काशीनाथ पाण्डुरङ्गपर्ब तथा 
केदारनाथ वासुदेव शास्र पणशीकर। (सम्पूर्ण सेट १-१४ भाग) 

११. संस्कृत साहित्य का इतिहास। डँ ° उमाशंकर शर्मा "ऋषि' 

१२. सेतुबन्धम्‌ महाकवि प्रवरसेन विरचित। हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद सहित्‌। 
डो. आशाकुमारी 
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| राजतरङ्गिणी जोनराजकृत। हिन्दी अनुवाद। व्याख्याकार-रघुनाथ सिंह 
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रासपञ्चाध्यायी-श्रीसुबोधिनी। सचित्र (वेदान्त-शुद्धादरेत) महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य विरचिता 
श्रीमद्धागवत-दशमस्कन्ध-रासपञ्चाध्यायी की हिन्दी व्याख्या। व्याख्याकार जगन्नाथ 
` (मुनमुन जी) चतुवेदी। शुभाशंसक गोस्वामी श्री दीक्षित जी महाराज 


+~ ^. 


| वैजयन्तीकोषः (कोश) यादव प्रकाशाचार्य विरचित। सम्पादक -हरगोविन्दशासरी ५. 
>| नाटकलक्षणरत्नकोशः (कोश)। सागर नन्दी प्रणीत। प्रभा" हिन्दी व्याख्या। 
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व्याख्याकार-बाबूलाल शुक्ल शास्री 


कालिकापुराणम्‌ (पुराण)। संपादक-श्रीविश्वनारायण शास्र प्रस्तावना-बलदेव उपाध्याय 
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| शा] 1185 (लाोलाश्च165 २३७३-5 8016 {€ 6111८91 € [18110 01 116 (4 
क 115. 
. | भास्करोदया। तर्कसंग्रहदीपिका-प्रकाशस्य (नीलकण्ठ्याः) व्याख्या पदवाक्यप्रमाणपारावारीण- @ 
 । नीलकण्ठभटसूनुपण्डितेनद्र श्रीमल्लक्षमीनृसिंशर्मकृता। म. म.हञोपाख्यपण्डित ॥ 
| श्रीमुकुन्दशर्मणा संस्कृता-परिष्कृता-संशोधिता च। त 
+ | तिलकमञ्जरी। श्रीधनपालविरचिता। म. म. पण्डितशिवदत्तशर्मतनृज पण्डितभवदत्तशास्रिणा, ~ 
व मुम्बापुरवासिपरबोपाहव पाण्डुरङ्गात्मज काशिनाथशर्मणा च संशोधिता। ) ध 24 
` ..| काव्यमाला। सम्पादक-प॑" दुर्गा प्रसाद तथा काशीनाथ पाण्डुरङ्गपर्ब तथा केदारनाथ वासुदेव | 
 । शाखी पणशीकर। (सम्पूर्णं सेट १-१४ भाग) „ ह ~ 
| संस्कृत साहित्य का इतिहास। ० उमाशंकर शर्मा ऋषि' > 
3 सेतुबन्धम्‌। महाकवि प्रवरसेन विरचित। हिन्दी-अग्रेजी अनुवाद सहित। डां. आशाकुमारी 4 | = 
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